~~न -दनन््--= 
न ) ^ ~) 


श्रोमदनुभूतिस्वशू्पाचायंश्रगीतं 


[खबोधिनीः “इन्दुमतोः संसृ त-हिन्दीव्याख्याट्रयोपेः 
( पूर्वाद्धम्‌ ) 


सस्कतव्व्ाख्याक्नमर--- 


श्री पं नरहरिष्षाश्ो पेण्डसे 


ट्न्दीव्याख्याक्ार-- 
श्री पं रामचन्द्र्ा व्याकरणाचायः 


भारतीय सास्छृतिक साहित्य के प्रकाशक व विक्रेता 
पोर्ट बाक्स संष्या १३८ 
के० २७/१३०, गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 


अकाशक 
ष्दोखम्बा अमरभारती प्रच्छारान 
घोर्ट बाक्स संख्या १२३८ 


के. ३७१३०, गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी-२२१००१ 


चौखस्बा अमरभारती प्रकाशनं, काराणसी-२२१००१ 


$ ख्‌ ष 
पचम संस्करण सच्‌ १६८२ ई० त 
वि० सं २०३६ 
मूल्य : @- ७ © 
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अपरं च पराप्तिस्यासम्‌ 
खौखम्बा संस्कृत युस्तक्ालयं 
कन्चौडी गलो 
काराणखी-२२१००१ 


सुद्रक--~ 
विद्या विलग्स प्रेस 
चएराणसी-२२ १००१ 


प्रक््यन 


संस्कृत वादमयमे व्याकरण गास्त्रका यवन ञ्चा स्थानद) क्योकि 
व्याकरण पट विना वेदाथ या स्तरति, पुराणादि काजानदहाही नही सक्तः । 
क्ट मीरदै-- 
यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग्‌ 
व्राह्मचाः सं वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम्‌ | 
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य विद्रा 
लार्जान्तरस्य भवति शरवणेऽधिकारो : 
लिक्षा, कल्प, व्यानःरण, निरतक्त, छन्द ओर ज्पौतिप इन पडदा न उ 
करण वेदक युखल्प प्रधान अगदहै। जैनाकिकहा है “सुखं व्याकरणं 
तस्य ज्यौतिषं नेत्र मुच्यते ते" इत्यादि । जिसमे साधु शब्दोका ज्ञानदहयै उसी 
का नाम व्याकरण है-ब्याक्गियन्ते व्युत्पाचन्ते शब्दा अनेनेति शब्द- 
ज्ञानजनकं व्याकरणम्‌ । व्याकरण निम्नोक्न है ।-- 
पेन्द्र चान्द्र काशकृत्स्नं जनेन शाकटायनम्‌ । 
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्‌ | 
उपयु क्त व्याकरणों मे लौकिक, वंदिक समी साधुरशब्दोका ज्ञान 
करानेवाला पाणिनीय व्याकरणही साङ्खोपाङ्ग उपलन्ध होता है, अतएव 
विक्व मे उसका सबसे ऊचा स्थान है, परन्तु वह अगाब मौर दुरुहदै। 
अल्प वयस्क बालकों को लौकिक सुरमारतीका स्लटितिज्ञान कराने के लिए 
महामनीषी महोपाघ्यायश्नरी अनृुम्‌तिस्वरूपाचायं विरचित प्रस्तुत सारस्वत 
व्याकरण सबसे लघु ओौर सरल है! आचायेजीने महामूनि पाणिनि प्रणीत 
अष्टाघ्यायीकेदोदो सूं का अथं अपने प्रणीतएकही लधुसूत्रसे कर 
दिया दहै । कि बहुना, कही-कही तो बापने अपनेसूत्रोका क्लेवरदी एसा 
कर दिबाहै कि वहां कात्यायन का वातिक पनपने ही नहीं पात्ता। मस्तु, 
जोकुछमी हो, इतना तो निविबाद सिद्धै कि सुरमारती के पुनरुत्थान में 
स्वतन्त्र भारत के लिये आपका यह लबु ग्रन्थ जितना सरल ओर उपादेय दहै 
उतना किसीमीन्वाकरण का ग्रथ नहीदहै। 
[क (भे 
पण्डित युम तिस्वरूपाचाय 
पं० अनुमूतिस्वरूपाचाये का इतिवृत्तं अमी तक प्रकाशमे नही जाया 
सारस्वत व्याकरण के प्रामाणिक टीकाकार चन्द्रकीति, भट वासुदेव, माघव, 


[ ४ | 


जगन्नाथ आदि मनीषियोने मी इसकी गवेषणा तहीकीहै । दाक्षिणात्य पर- 
स्परासे इतना ही ज्ञतहोतादै कि आप दाक्ञिणात्यब्राह्मणथे ओर भ्वी 
सदी के विद्वानों मे ञपका प्रमुख स्थान दहै । अन्तिम समयमे आपका महा- 
प्रयाण काञ्ची मे हुञजा | कालीवासके समय दही आपने इस ग्रन्थ कौ रचना 


कमेएसाञआपदहीके निम्न मद्धलाचरणसेज्ञातदहोतादहै। द्वितीय वृत्तिके 
म्ररम्ममे आप स्वयं लिखते है-- 


लघ्मीनृ्सिहौ प्रणिपत्य काश्यां वुधांश्च पद्माकरभट्रमुख्यान्‌ । 

सारस्वतीयां च तिवादि्वृत्ति क्माद्लिखेयं गगपध्रसादात्‌ ॥। 

आप व्याकरण के उद्भट विद्वान्‌ थे! आपके प्रखर पाण्डित्यके सामने 
अवनन होकर आपके सहपाठी विद्टान्‌ छ्द्रान्वेषणमे सदत सतकं रहते थे । 
एकदा विद्वत्मण्डली म दास्त्राथं समय आपके मूख से प्रमादवश'पुक्षु' (असाधु) 
शब्द का प्रयोग निःसरति हौ जाने पर आपके प्रतिस्पर्धी दिद्रान्वेषी विद्धान्‌ 
लट उठकर भप्ताघु { अमाघु !{ की ध्वनि से आपका अनादर करते हए पृक्षु 
तव्द को साधुता के निये आपको अप्रतिम करनेलगे¦ उस समय कमठ 
विद्धानो म आप प्रथम गिनेजातेथे। आपने तत्क्षण ही पृक्षु शब्द की 
सुनः क्ये प्रतिज्ञा साधली ओर महामूनि पाणिनि की तेरह भगवती 
सरस्वती ने आपक्रो वरदान दिया ओर उसीके फलस्वरूप आप रातमभरमे 
ही इन व्याकरण की रचनाकर इसका नाम सारस्वत व्याकरण'रख दिया; 
आपका यह्‌ व्याकरणं लौकिक सुरमारती शब्दो को साघूताकी कसौटी) 
“पृक्षु एसे कितने ही प्रचलित तब्द आपके व्याकरणसे साघु माने जते 

इन्दुमती 

आचायं का यह्‌ ग्रन्थ इतना सरल ओर सूबोधदहै कि इसकीटीकाक्ी 
अव्यक्ता ही बही है ! “चन्द्रकीत्ति आदि टीकाओंसे केवल इस ग्रन्थ की 
महत्ता ही बडी, न करि ग्रंथ चुलम हुआ है! इस संस्करण कमी "वालवोधिनीः 
सर्कृत टीका ही वच्चो के लिये पर्याप्त थी किन्तु प्रकाश्चक महोदय के आग्रह 
ने मैने इस संस्करण को “इन्दुमती हिन्दी टीकाके आलोकम लाकर मूल 
पाठ कामी परिष्कार कर दियादहै।! आनादटहै बालकों का इससे अधिक 
उपकार टोसा । 
रद्कसरी ११ विनयावनत-- 

स २०११ रामचन्द्र खा 


# 


।} श्रीः |} 


 सारस्वतव्याकरणसम्‌ 


'वाटखबोधिनीः न्दुमतो व्याख्याद्वयोपेतम 
"अ ष्मो 
अथ संज्ञप्रकिया 
प्रणम्य ( १) परमात्मानं बालधोवृद्धिसिद्धये । 
सारस्वतीमृजं कवं प्रक्रियां नातिविस्तराम्‌ । १॥ 
इन्द्रादयोऽपि(र) यस्यान्तं न ययुः शब्द्वारिषेः । 
प्रक्रियां तस्य कृत्स्नस्य क्षमो वक्तु नरः कथस्‌ ।} २ ॥ 


# बालबोधिनी # 

( १) अनधीतव्याकरणशास्त्राणां बालानां सरलतया सुखकरबोधाय 
परमेश्वरं नमस्छृत्य विस्तररहितां सरस्वतीग्रोक्तां सरलां व्याकरणसन्बन्धिनीं 
प्रक्रियां ( अनुभ तिस्वरूपाचार्योऽहम्‌ ) दशं यामि । अनेन अ्न्यारस्भे विषयः, 
भ्रयोजनम्‌, सम्बन्धः, अधिकारी'ति अनुबन्धचतुष्टयमपि निर्डशतम्‌ ! (२) 
इन्द्रश्चन्द्रः काशङ्खत्स्नापिशली शाकटायनः । पाणिन्यमरजनेद्रा जयन्त्यष्टाऽऽ- 
दिशाब्दिकाः ।॥ भूतभविष्यद्तमान विषयकज्ञानवन्तो योगिनोऽपि यस्य शब्दा- 


५_____________------~-~~--- ~~~ --~--~----------~~-------------~---~---~---~-----~-~-~----~----- "--------- "~~ 


ॐ इन्द््‌मती # 
रामचन्द्र नमस्कृत्य रामचन्दरण धौमता) 
मनसीन्द्मतीं ध्यात्वा रचितेन्दुमती मृदा॥ 
प्रणस्य अनुमूतिस्वरूपाचायं परब्रह्म परमात्माको प्रणाम करके बालकों 
की वुद्धि बदढनेकी सिद्धिके लिये अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्रमे बालोके ञ्ञटिति प्रवेश 


के लिये, संक्षेपमे श्रीमगवती सरस्वती प्रणीत सूत्रसम्बन्धिनी प्रक्रिया ( शब्द- 
व्युत्पादन विद्या ) को सरल करता ह ॥ 


इन्द्रादयोऽपि--इद्धदि देवता मी जिस शब्दाणेवका अन्त नहीं पाये, उस 


म्‌ । सारछ्वतव्याकरणम्‌ 


11 


तत्र तावत्सज्ञा संव्यवहाराय संगृह्यते 1 
(१) अदइरऋलु समाताः 1\१।। अनेन (रोप्रत्याहारग्रहणाय वर्णाः परि- 
गण्यन्ते तेपां ससानसंजां च विधीयते । नैतेषु मूत्रेषु सन्धिरनुसन्धेयः ¦ अविवक्षित- 
त्वात्‌, "विवश्षितस्तु सन्धिमेवतिः इति नियमात्‌, लौकिकप्रयोगनिष्पत्तये 
समयमातरत्वाच्च (३) १) 


णवस्य पारं न गच्छेयुः, तस्य सकलस्य शब्दससुद्रस्य शब्दब्युरपत्ति कथयितुं 
पामरोऽहु कथं समर्थो सदिष्यामीति भावः । 


(९) स्वप्रणीतव्याकरणशास्तर व्यवहारोपयोगिनं सुत्रोक्ताधूनिकूसङ तं दर्श- 
यति । जं इ उ ऋ ल्‌ समाना इति \ समानसंज्ञका इत्यथः । (२) प्रत्याहारप्रहु- 
णायति । प्रत्याहीयन्ते संहीयन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहारः । (३) चेति । लौकिक- 
शब्दव्यवहारे ्रसिद्धा ये वर्णाः, तेषां स्वरूपक्ञाना्ेषु सन्धिकार्यं न कृतम्‌ ! अन्ये 

तुइ उच्छ ल्‌ इत्यादीति साधुत्ववोधकानि पृथक्‌सुत्राणि परिकल्प्य ‹स्वभाव- 
तोऽधंमावराविलम्बेनोच्चायंमाणं वर्णान्तरं थत्र तत्रैव संहिताः इति संहितायःः 
नियमात्‌, प्रकृते चाकारोच्चारणानन्तरं पदान्तव्वादिलम्ब्य इकारोच्चारणेनाव्र 
नित्थसंहिताया, विषयाऽमावादेव न सन्धिकायं मित्यपि कथयन्ति । नित्यसहिता 
च सतंहितकपदे नित्या नित्या धातुषसगंयोः । नित्या समासे वाक्ये तु सा विब- 


"=" "~ ----------"--------------~---------------~--------- ~ --------"--~ ~ - ~~ ~-----~--------- ० 


कृत्स्न, ( समस्त ) अगाघ शन्दसमूद्र व्याकरणकी प्रक्रियाको कहुनेके लिये मेरे 
` समान साधारण मनुष्य कंसे समथं हो सकता है ? (इसलिये मै संक्षेपे ही इस 
ग्रन्थका निर्माण करता ह्‌ )॥२॥ 

नोट--राब्ददास्व ( व्याकरण ) अगाघ है । आज तक इसका अन्त कोई 

नहीं पाया । सुरगुरु दृहस्पतिने मी एक हजार वषै निरन्तर भगवान्‌ इन््रको 

भतिपदपाठ दवारा इब्दोपदे् किया, परन्तुवे भी इस दास्व्रका अन्त न पा- 

सके । जेसा कि पातञ्जन महामाष्यमें लिखा है-'बृहस्पतिरिन्द्राथ दिभ्य वषं 
हन्न प्रतिपदोक्तानां शब्दां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम \' 


अडइडउ-अइडउ ऋ चृ इनकी समान संज्ञारहै। 


संनाप्रकिया र 


( १) हस्वदीषंप्लुतभेदाः सवर्णाः 1} २॥ एतेषां हस्वदीषप्लुतभेदाः 
परस्परं सवर्णा म्यते (२) नोकाच्छेषन्य सिद्धिरिति "वक्ष्यति! ततो लोकत एव 
हस्वादिसंना ज्ञातव्याः । एकमात्रो हस्वः । द्विमात्रो दीघं: । चरिमात्रः प्लुतः 1 
व्यञ्जनं चाधेमाचकम्‌ । एषां मघ्ये नुदात्तादिभेदाः सन्ति । उच्चेरुपलस्यमान 
उदात्तः ! नीचरनुदात्तः । समवृत्या स्वरितः । सानुनाञिकौ निरनूनासिकदच । - 


क्षाम्येक्चते ५ इत्यनियुक्तदचनात्‌ ।! (१) स्वदीघंष्ल्ृतभेद इति ! हसतीति 
हस्वः, दीघपिक्षयेति शेषः ! विदारयति नृखनिति दीधः \ प्लवते-उल्लघयति - 
हस्वदीघौ स प्ट्तः \ संहशा वर्णाः सवर्णाः । सवणंसं्ञका इत्यथः \ संज्ञ ्रयो- 
जनं चाग्रे सवर्णे दीघं सहैति सूत्रे वक्ष्यते \ (र) ननु ठस्वदीघंप्टुतानां 
सवणसंज्ञा! कृतेऽपि को हस्वः कश्च दीघं: प्लृतश्च कीदृशो ज्ञातव्य इति शङ- 
यामाह-'लेन्नक्छ्स्य विद्धि" रिति, त्र्हि लोके चाषो वद्त्यंकसात्र, द्विमात्र 
वयसो वदेत्‌ ।॥ ल्िमात्रं च शिखी तव्र.यात्‌, नकुलश्चावघमयलिकस्‌ \\ १५ 
अत एव पाणिनिनापि स्वव्याकरणे लोक्प्र सिदधङक्कुटरतमन्‌ गृह्य उकालोऽच्छस्व 


_____----- ~~~ [ब्‌ ब्‌ ब्‌ ब बब ~~~ णः 


हस्वदीव--( उच्छ लु इन वणेचतुष्टय के ) त्वदीषे प्लुत भेद 
परस्पर सवण कहे जाते दहै, 
नोट--स्वर ( अच्‌ ) वणं तीन प्रकारके होते है--हन्व एकमात्रिक, दीर्ध 
द्विमात्रिक अर प्लुत त्रिमात्रिक । किन्तु व्यञ्जन ( हल्‌ ) वणं अधमात्रिक दही 
होते है \ तचया-- 
एकमात्रो भवेद्‌ ध्रस्वो द्विमादो दीघं उच्यते । 
ल्िमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चाधंमात्रिकम्‌ \1 
हषएमिति--इनके ओर मी उदात्तादि भेद है अर्थात्‌ द्धस्व, दीघ, प्लुत 
संज्ञक प्रत्येक अच्‌ वणं उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित भेव्से तीन तीन पकार. 
का होता है । उच्चंः--उच्च स्थानमें उपलन्यसान अर्थात्‌ नाल्वादि स्थानके 
ऊध्वं मागमे उच्चारित जो अच्‌ वहु “उदात्तः कटलाता दै । नीदः-- नीच 
स्थानमे अर्थात्‌ ताल्वादि स्थानके अधोभागे उच्चारित जो अच्‌ वह 
“अनुदात्त कहलाता है । स्मवुत्या--ञचे नीचे अर्थात्‌ उदात्त आर अनुदात्त 
दोनो जिस स्वरमे सम्मिलित हय उसे स्वरितः कहते है । सनुनासिकः-- 


# 


सारस्वतन्याकरणम्‌ 


एषणे ओ ओ (१) संघ्यक्षरयणि ॥३। एषां हृस्वा न 
सन्ति| ३।) 

उभये वेरः 11४॥1 अकारादयः पञ्च एकारादयल्वत्वार इत्युभये स्वरा 
उच्यन्ते 1 ४) 


दीघंप्ठृत' इति सुत्रितम्‌ ! (१) अ --इन्ए \ अ + एए ! अ +-उ~जो ! अ~ 
आनौ ! इति सम्धिसिद्धानि अक्षराणि । 


सानुनासिक ओौर निरनुनासिकके मी भेद है । जंसे-मुख ओौर नासिका (उभय) 
से उच्चारित जो वणं वह सानुनासिक ओौर केवल मुखमे उच्चारित जो वणं 
वह निरनुनासिक वणं कहलाता दहै ।एषेजोओ--एषएेमोभौ ये सन्ध्यक्षर 
है, अर्थात्‌ अ इए, अ~+ए=षं अ+उ=ओ, अभञ्ओ-=ओौ, इस 
प्रकारये. सन्िसिद्ध अक्षर है। इन सन्घ्यक्नरोके हस्वभेद नही है-ये केवल 
दीधे ओर प्लृतभेदसे दौदो प्रकारके ही होते है। उभये--अकारादि 
पांच-अडइ्‌ उक्लु ओर एकारादि चार-एषएेओञओौ मिलकर नव 
प्रकारके स्वर कहे जाते है। 

नोट--उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित भेदसे नव प्रकारका हस्व, दीष, 
प्लृत संज्ञक ^स्वर' पनः अनुनासिक ओर निरनुनासिक भेद्सेदो दो प्रकारका 
होता है । इसलिये स्वरवर्णो का अष्टादश भेद समञ्लना चाहिये । ८ निम्न 
कोष्ठक देखो ) 


1 णि 


ह्स्वभेद | 


१ हस्व उदात्तानूनासिक | ७ दीघं उदात्तानूनासिक 


२ ,, उदात्तानन्‌नासिक 
३ ,, अनुदात्तानृनासिक 
४ ,, जनुदात्ताननूनासिक 
५ ,, स्वरितानुनासिक 
£ ,, स्वरितानन्‌नासिक 


८ ,, उदात्ताननुनासिक 
€ ,, अनुदात्तानृनासिक 
१० ,, अनुदात्ताननूनासिक 
११ ,, स्वरितानुनासिक 


१२ , स्वरिताननुनासिक 


प्लृप्तभेद 
१३ प्लृत उदात्तानुनासिक 
१४ ,, उदात्ताननुनासिक 
१५ ,, अनृदात्तानुनासिक 
१६ ,,अनृदात्ताननूनासिक 


१७ ,. स्वरितानुनासिक 


१८ ,, स्वरिताननुनासिक 


संन्नाप्रक्रिया र 


अवरजा नामिनः !} ५1 अवर्मवर्जाः स्वरा नामिन उच्यन्ते! अन्‌क्रान्ता- 


स्तावत्स्वराः । प्रत्याहारं ( १) जिग्राहुयिषया व्यञ्जनान्यनुक्रामति। (२) 
हयवरल, जणनङम, अटधघवम; जडदमव, छठथखफ, चटनकप, नपस ति 1 ५। 

आयन्ताभ्याप्‌ \} ६ ।) प्रत्याहारं (३) जिवृक्चता आचन्तास्यामेते वर्णा 
ग्राह्याः । जदिवर्णोन्त्येन न्ह गृह्यमाणस्तच्चामा प्रत्याहारः } तथाहि अक्रारोः 
वकारेण सह गृह्यमाणः अब प्रत्याहारः! म च अद्र्ऋलु, एएेभमौ 
हयवरल, जणन ड्म, ज्हघघभ्‌, जडदगव, इत्येता वत्सल्याकः संपद्यते । चट- 
तकप इति चप्‌ प्रत्याहारः } ्द्वघम इत्ति जभ्‌ प्रत्याहारः । जडदगद इति 
जव प्रत्याहारः । जणनडम इति अम प्रत्याहारः) एवं यत्रयत्र येन येन प्रत्या 
हारेण कृत्यं स तवर तत्र ग्राह्यः । ( ४ ) संख्यानियमस्तु नाम्ति ॥ ६ ॥। 


मातालि यदय यनिेयरययययनयनिोििपसयनामतभयनेतनयामशतततदनपदतथतनयगमष्टभयपणकिययदय १ 


( १) प्रतिकार्यमाह्ियन्ते ते भ्रत्याहाराः । गहीतुनिच्छया लियहहयिष- 
या । ( २) प्रत्यष्हारोपयुक्तानि हकारटीनि व्यञ्जनलि सुत्रेऽनृक्तास्यपि 
दर्शयति-हयदरङेति ¦ ( ३ ) जिघुक्षता मृहीतुभिच्छता एते वर्णा ग्राहाः \ एत- 
देव च पाणिनिव्याकरूरणे (आदिरन्त्येन सहेतेति सुत्रेण बोधितम्‌ । (४) 


प्रत्याहाराणां संस्यानियमो रस्ति तथापि वाल्बोधाथंम स्मिन्‌ णस्ते चतु्षिश- 
तिरुपयुल्यसाना प्रत्याहर: प्रदर्मस्ते ¦ 


अदर्जा-अवणं (अआ) कोदोडकर अन्य स्वर (इई उञ ऋ ऋ 
लृनृएषएेओओौ) नामिसंज्ञक होते है । आद्यन्ता--( ब्रत्याह्टियन्ते ~ 
संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्रेति प्रत्याहमरः ) प्रव्याहारको ग्रहणम करनेकी इच्छावाले 
छात्र आदि-अन्तके उमय वर्णोके सहति हकारादि सकारपयेन्त ततीस हस 


वर्णोका ग्रहण करं आदिमे जो अक्षर दहै वहु अन्तके अक्षर के सहित उच्चारण 
करनेसे उस नामका प्रत्याहार होता है! यथा अकार वकारके सहति 
उच्चारण किया हृजा जो "अब प्रत्याहार दहै, वह्‌ अ इ उ आदिसे लेकर 
व' पयन्तं २६ अक्षरका होता है, 


- नेट--प्रत्याहार जाननेके लिये निम्न पद्य अभ्यास्त करने योग्य है :- 


हसो अभो जबश्चेव यपो अब इलश्चपः। 
गमो अभः खसः प्रोक्तो असश्च छत ईरितः । 
यमो हवः खपश्चोक्तो उबश्च ठभ इष्यते । 
रो वसः शसः स्यातो द्पो अब उदाहतः \। 
ओ उच्यते तदा प्राज्ञः प्रत्याहार उदीरिताः) 
सोत्रा एते स्फुटा ज्ञ यास्तथाचन्ये यथामतिः \ 


६ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


हसा व्यञ्जनानि 11७11 हकारादयः सकारान्ता वर्णा हसा व्यञ्जनानि 


सवन्ति । स्वरहीनं ( १) व्यञ्जनम्‌ । तेष्वङारः सुखोच्चारणाथत्वादित्संञको 
भवति।) ७॥ 


काययेत्‌ 1 ८ ॥ ( २) प्रत्ययादतिरिक्तः कस्मैवित्कार्यायोच्चा्यमाणो 
वणे ( २ ) इत्संज्ञको मवति । यस्येत्संल्ञा तस्य लोपः । प्रत्यायादर्शनं लुक्‌ । 
वर्णादक्चनं लोपः । वणंविरोघो लोपश्‌ । भित्रवदागमः। रात्रवदादेशः | 
स्व रानन्तरिता हसाः संयोगः । ( ४ )कुचदटुतुपु वर्गाः । उकारः पन्चवर्ण- 
परिग्रहणाथेः ॥ ८ ।। 


अरेदोन्‌ नामिनो गणः ॥ € । ( ५) नामिस्थानिका अर्‌ ए एते 
. गरुणसन्ञका मवन्ति । & ॥ 


------------------------------------------------- ~ 


१ हस 2 रजब | ४यप | ५अब । ६ इल 


1 


अवप | <नजस | € ज्म | १० खस ११ क्स । १२ छत 


भ म 


[1 "पणिः [नह णी १ री 


९२ यम | १४ हबे | १५ खप | १६ उव | १७ ८ठ्म [१८ रस 


[र 
कनक [0 0 


[ष तसा ` य वातय रि 


_ १९ वस| २० दास | २१ जप २२ अब। २३ ओं | २४ मव 
__ एवं चितिः प्रत्य््त्द्स्क---- एवं चतुविरतिः प्रत्याहार दुयन्ते 

( १) स्वरेभ्यो भिन्नम्‌ भाकराईदस्वर रहितञ्च व्यञ्जनम्‌ ! (२) 
भत्ययादीति-ननादिपदेनाऽऽगमादेशानां ग्रहणम्‌ ! ( ३ ) इत. इत्संन्ञकः ¦ या 
या संञा सा सफल्वतीति नियमेन यस्येत्संला तस्य लोपः क्रियते । उच्चहिव- 
भध्वतिनो ह्यन्‌बन्धाः । (४) कू इति पदेन क, ख, ग, घ, डः, इति पञ्चानां 
बोधः ! प्रयोजनं च स्तोश्चुभिः श्चुः" इति सुतर वक्ष्यते! { ५) ज-(अर्‌- 
अल्‌, ) ए" ओ, एते गुणसज्ञकाः ! अत्र तपरकरणमसन्देहाथंम्‌ । अत्र सुत 


हसा--'हस' प्रत्याहारान्तगेत हकारादि सकारान्त व्णं॑ व्यञ्जन वर्णं 
कहलाते हं" व्यञ्जन वणं स्वरहीन होते हैँ ! उनमें जो अकारादि स्वर लगे है 
वे केवल उच्वारणमात्र कृरनेके लिये है--उनकी इत्संज्ञा हो जाती है, 

कार्या--ग्रत्यय, नागम, आदेदा, उपदेश इनसे अतिरिक्त किसी कामके 
लिये उच्चारण करिया हभ वर्णं इत्संज्ञक होता है । यस्थ--जिस वर्णकी 


इत्सज्ञा होती है उसका लोप ८ दर्ानाभाव ) हो जाता है । अरेदो- नामिनके 


संज्ञाप्रकिया ७ 


भरं ओौ वृद्धिः ॥१०१ आ आर्‌ एेमौ एते वृद्धिसं्ञका मवन्ति ॥१०१। 

4 १) अन्त्यस्वरादिष्टिः ॥११।1 अन्तौ यः स्वरस्तदादिवंणेः स टिसं्ञको 
मवत ।}१९१।। 

अन्त्यत्पूवं उपधा । १२ ॥ अन्त्याद्रणेमावरत्पूर्वो यो वणः स 
उपवासंञ्चको भवति 1 असंयोगादिपरो स्वो लघुः । वित्त्गानुस्वारसंयोगा- 
दिपरो दीधरच गुरुः | 

मृखनासिकावचनोऽनूनासिकः । १२॥ मुखनासिकाम्यामुच्चायेमाणो 
 वर्णोऽनुनासिकः । दहि विन्दुविसगं; । निरोविन्दुरनुस्वारः ! अकुहविसजेनीयानां 
कण्ठः । इनुयद्यानां तालु । ऋटुरषाणां मूर्धा । लृतुलसानां दन्ताः । उपु- 
पच्मानीयानामोष्ठौ । ` जमडणनानां नसिकां च। एद॑तोः कण्ठतालु । 
ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ ! वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । (२)>=क इति जिह्वामूलीयः । 
न्प इत्युपघ्मानीयः । अं इत्यनुस्वारः । अः इति विग; । वभेग्रहणे सवणे- 
ग्रहणम्‌ ¦ कारग्रहुणे केवलग्रहुणम्‌ । तपरकरणं तावन्मावा्थेम्‌ । अनुक्ता अपि 
जेयाः । इति सज्ञाप्रक्तिया 


६। 


टकारस्थाने जायमानस्य “अल्‌ गृणस्यान्‌ पादानेऽपि तव्रान्तरोक्तम्‌ “ऋल्‌-- 


वणयोः सावण्यंवाच्य'भित्युपलक्षणतया ग्राह्यसिति सुत्रकाराशयः!\ तेनं 
"तज्‌ कार इत्यस्य सिद्धिः । 

(१) टि संज्ञेति । स अन्त्यख्वर आदियस्य सः। तदादिः \ (२) जिह 
मू लोयो प्मानीयो अघं विस्तम्ौ ज्ञेयौ अनुस्वार सर्गाणां स्वरधमत्वा्स्वर- 
मकारं गृहीत्वा अं--अः' कथनम्‌ ¦ एषं चानुस्वार विचयौ सवेषां स्वराणां 
धर्मा इति ज्ञातव्यम्‌ । इति सन्नाप्रक्रिया 


प 11 


स्थानमे जायनान अर्‌ (त्‌), एत्‌ ओर ओत्‌ की गुण सज्ञा टोती है! आर-- 
नामिन्‌के स्थानं जायमान आ, आर्‌ (ल्‌ )एे अ्चैरओौ की वृद्धिसंज्ञा 
होनी है । अन्त्य--अन्त्य जो स्वर वही है आदि वणं जिसका उसकी 
ही हिसन्ञा होनी है । अन्त्यात.--अन्त्य वणेमावसे पूवं जौ वणे उसकी उपधा 
संज्ञा होती है । मुखतासिका- सुख ओौर नासिका ( उभय ) से जिस वेका 
उच्चारण हौ वहु अनुनासिकं वणं कहूलाता है । 

इति सज्ञाध्रक्रिया 


अथ स्वरसन्िप्रकरणम्‌ 
इयं स्वरे ।1 १॥।। इवर्णो यत्वमापचते स्वरे प्रे। दधि आनय इति 
स्थिते दघय्‌ आनय इति तावद्धवति । १।। 
हसेऽहं हसः 1 २॥ स्वरात्पयो रेफहकारर्वजितो हसो हसे परे 


द्िमवति । इत्ति धकारस्य द्वित्वन्‌ ! पुनद्धित्वे प्राप्ते न द्िरुक्तस्य द्िरक्तिः। 
द्वित्वविघानसा म्याद्‌ द्वादेव प्ते अन्ये हसा नुप्यन्ते ॥ २॥ 

भे जवाः ॥ ३) ज्ञानां क्षमे पएरे जवा मवन्ति इति पूरवैघकारस्य 
दकारः । सवणंत्वात्‌ ॥! वर्ग्यो वर्ग्येण सवर्णः इति वचनात्‌ (१) यथासंख्यं वा 
वक्तव्यम्‌ 1 स्वरहीनं परेग संयोज्यसू# दध्यानय इति सिद्धम्‌ } गौरी अचर! 
अह इति विशेषणान्न रेफस्य द्वित्वं भिन्त । ३ ॥ 

राद्यपो द्धिः \ ४ स्वरपूर्वद्रिफात्पसयो यपो द्धि्मवत्ि। (२) जल- 
तुम्बिकान्यायेन रफस्योध्वंगमनम्‌ } गौय्यैत्र । स्वर इत्यनुवर्तते । एवसन्य- 
वापि) यत्र न रूत्राक्षरः का्येलिद्धिस्तत्र सर्वत्र सूव्रान्तरात्पदानुवुत्तिर्ञातग्या । 
प्रन्थभूयस्त्वमयाच्नास्मासिलिख्यते ।। ४ ।। 


उ वम्‌ ।}‰।} उवर्णो वत्वमापद्यते (३) स्वरे परे । सधु अत्र मघ्वत्र ॥५॥ . 


( १ ) यथास्षल्यं वा वक्तव्यमिति । “वयासंख्यमन्‌देशः समानाम्‌ ` इति 
याणिनिसुव्रस्‌ । समसंख्याकानापुदृश्यविधेयानं यथानुपुव्यंणेव सम्बन्धः 


कतन्यः यथा च-ययासंस्याऽलङ्कारे “शत्‌, भिर, दिपत्ति, च जय, रञ्जय, 
मञ्जय' इत्यादौ “शतं जय, मित्रं रञ्जय, विपत्ति भञ्जय इत्येवान्वयः । (२) 


यथा तुम्बीफलं जलो परि तिष्ठति तथा रेफस्योष्दंरुखन न अधः । तुभ्बिका- 
तृणकाष्ठं च तंर जलस्मागमे \ उध्वंस्थानं समायान्ति रेफाणामीदृश्चो गतिः ।\ 
रेफः स्वरपरं वणं दृष्ट्वा रोहति तच्छिरः । पुरस्थितं थदापश्येदधः संक्रमते 


स्वरम्‌ ॥ २१ (२) स्वरे परे इति पाणिनिशास्त्र प्रतिपादितं तस्मिन्निति 
निर्दिष्टं पूवस्य इति सुव्राथं मनसि निधायाऽऽह परे इति । 


इयं स्वरे-इवणे (इई) के स्थानमे यत्व हो { असमान) स्वर 
वणेके परे \ हसेऽह--स्वर वणेसे पर रेफ-हकारवरजित इसको दत्व हो 


हसके परे ! कमे जबाः--ज्ञसके स्थानमे जब हो क्षसके परे। स्वरहीन-- 
स्वरसे हीन वणेको अग्रिम स्वर वणेके साथ मिला देना चाहिये । रा्यपो- 


स्वरपूवेवाले रेफसे पर यप प्रत्याहारको द्वित्व हो । उ वम्‌--उवभे वत्वको 


स्वेरसन्धिप्रकरणम्‌ & 


व) 


ऋ रम्‌ 1}द}} ऋवर्णो रत्वमापद्यने स्वरे परे । पितु जयः पित्रर्थः ।1६॥। 
म 


लु लस्‌} ७। नुवर्णो लत्वमापद्यतै स्वरे परे। नु अनुवन्धः 


न्ननुदन्धः }} ७ |} 
एजय्‌ 15} एक्तासे अयू सवति स्वरे परे) ने अनं नयन्‌ ॥ = ॥। 
ओ अव्‌ ६1) ओकारो अव मवति स्वरे प्ररे। लो अनम्‌ नवनम्‌ । 


मो अत्ति मवनि।। (१) गवादेरव्गागमोऽक्षादो वक्तव्यः गो अश्व. गवाक्षः! 


गो इन्द्रः गवेन्द्रः । यो अजिनम्‌ गवाजिनम्‌। प्र ञ्ड. प्रौढ. । स्वर्‌ ईर्ण 
स्वेरिणी । अक्ष ऊहिनी अ्नौहिणी सना । क्वचित्स्वन्वद्यक्रः। यथाय्ध्वर- 
परिमाणे गव्यूतिः । अन्यत्र गवां मिश्रीनवे मोयूत्तिः। न व्यञ्जने स्वनः 
सन्धेयाः देवीगृहम्‌ ।। 
ठे आय्‌ }} १० | एेकार्‌ आय्‌ मदनि स्वरे परे ! मै अजः नायकः ।१२॥। 
ञौ आव्‌ ॥\११}} अौकार आव्‌ मवति स्वरे परे तै इद्‌ ताटिह्‌ 1 ११॥ 
य्वोर्लोपश्‌ वा पदान्ते \\ १२॥ पदान्ते स्थिनानासयःदीनां वक्तार 
वक्तारयोर्लपल्‌ वा सवति स्वरे परे । तौ इह नाकिहिना इह) ते आगताः 
त्यागा. त जागनाः । पटो इह पटविह्‌ पट इहु } तस्म एनत्‌ । त्सं 
तस्मा एतत्‌ । (२) लोपि पुनन सन्धिः छन्दसि तृ यवत्चि। हे मचे इतिह 


(१) गवाक्षश्च गवेन्द्रश्च सवप्रं च गदाजिनम्‌ ¦ 
स्वरमक्षौह्णी प्रौढ एते प्रोक्ता गवादयः ।\ ९॥। 
(२) लोपशि पुनं सन्धिः पाणिनीयशास्तरे "लेपः शाकल्यस्य इत्यनेन लोपे 
पुव त्रासिद्ध मित्यनेन लोपस्याऽसिद्धत्वात्‌ मध्ये च व्णंबद्‌धया च स्वरसन्धिः 


नाना ना+ 


प्राप्त करे स्वर पर होनेसे । अर्थात्‌ स्वर वणे परमेहयतौ उवणे (उञ) के 
स्थानम व! हो जाय) ऋ रम्‌--स्वरवर्णके परे ऋवण रत्वक्तो प्राप्त करे 
अर्थात्‌ ऋ अथवाच्छके स्थानमेप्र्‌'हो जाय) ल लसू्‌--स्वर वर्भके परे 


लवणं लत्वको प्राप्त करे, अर्थात्‌ लृकार (ल्‌ ल्‌ ) के स्थानम लकारदो 
जाय । ए अय्‌-ए के स्थानमे अय्‌ हो, स्वर वणेके परे) ओ अव्‌--भोकार- 


के स्थानमे अव्‌ हो, स्वर वेणके परे! गवादेः-गो जादि जब्दोको अकारका 
आगम हो, अक्षादि शब्दोके परे! ए आय्‌--ए के स्थानम आय्‌ हौ, स्वर 


वणके परे। ओ आव्‌-अौके स्थानम आव्‌ हयो, स्वर वणेके परे! 
थ्वोर्टापश.-पदान्तमे स्थित अय, आय, अव, आचर सम्बन्धी यकार. वकारकां 


१० सारस्वतव्याकरणम्‌ 


सखयिति हे सखेति ।! १२ ॥ 
एदोतोऽतः (१) ।1१३॥ पदान्ते स्थितादेकःसद्येका राच्च परस्याकारस्य 
लोपो भवति । ते अत्र तेऽत्र । पटो अव पटोऽत्र ॥ १३॥ 
सवणे दीघं; सह्‌ । १४॥। सवर्णस्य सवणे परे सह्‌ दीर्घो मवति, 
श्रद्धा जच्र श्रद्धात्र ¦ दधि इहं दधीह्‌। भानु उदयः भानूदयः! पित्‌ ऋष्‌ 
पितुणम्‌ । दण्ड अग्रं दण्डात्रम्‌ | १४॥।। 
अदीर्घो दीघंतां याति नास्ति दीघंस्य दीर्घता } 
पूवदोघंस्वरं दृष्टवा परलोपो विधीयते \ १॥। 
( २ ) सामान्यशास्ततो नूनं विशेषो बलवान्‌ भवेत्‌ । 
परेण पूवंबाधो वा प्रायशो दुश्यतामिह ।। २₹॥ 


एत चनं “य, व बरात्रविषयकम्‌, अन्यव्णंलोपे तु स्वरसन्धिर्मवत्येव यथा 
दामोदरः, राजाश्व पञ्चाग्निः, अद्र नकारलोपेऽयि सन्धरभंवस्येव \ (१) 
एद्ोतोऽतः । पाणिनिना स्वशास्त्रे "एङः पदान्तादति" इश्व सुत्रेण हस्वा- 
करस्य युवरूप विधानात्‌ तदनु रोधेन लौ छलककेखने अवग्रह्‌ चिह्नं सवत्र दश्यते \ 
(२) नन्‌ दश्च >८इहः एत्यत्र “इयं स्वरे इत्यनेन यत्वं कथं न भवतति 
इत्यत जाहु ˆ सास्टान्यंति } सावान्यं व्यापकम्‌, विशेषं व्याप्यस्‌ ।! विशेष शः- 


लोप (टप) हौ, विक्व्यसरे। एद्ये-पदान्त एकार आर भओकारसे पर 
जा अकार्‌ उस्कालोप हो, 


सवण--सवणक् दोघ ह्‌, सवणेके परे अर्थान्‌ जिद सवर्मके आगे सवर्ण 


वे दानो निलके दीष हते है । 

इती सृत्रका यह्‌ सारांददै। अर्थाद्‌ अदीर्घं 

द्रेन्व ) जोस्वर ह वड्‌ अनेके सवरणं हस्व वा दी स्वर्‌ वर्ण॑स्‌ मिलकर 

दीघा जाता है, किन्तु जह पुवं स्वर वणं रहता ह क हं आमे द्धस्व का 

दीय रहने परमी पूवं दीर्घं वणैको दीर्ध नही होता किन्तु पूवे दीघं स्वरक्रो 
देखकर स्वर ( दुस्य वा दीर्घं ) वर्णका लोप ही जाताहै।! १॥। 

सामान्य--तामान्य शास्त ( सूच ) से विशेष शास्व वलवान्‌ होताहै, 

यहं निर्चय है, अत एवं "दधि >< इह" यहाँ पर “दयं स्वरे" को वाधकर "सवर्णं 

दीघः' से दी होता है, क्योकि "इयं स्वरे" सामान्यतया स्वरवणेका 


+ ~| 


स्वरसन्विप्रकरणम्‌ ११ 


अ इए! १५॥। अवण इवर्ण परे सह्‌ ए मवत्ति। ठ इं तवेदम्‌ । 
मन इडं ममेदम्‌ हलादेरौषादौ (१) टेर्लोपो वक्तव्यः हलं ईप 
हनीपा । लाङ्गल ईषा लाङ्खरीपः । मनन्त दूषा मनीपा । दार अन्धुः शकन्धुः 
ककं अन्ध. ककैन्धुः । कुल अटा कुर्टा। सीमन्‌ अन्त. मोनन्तः। पत्तन्‌- 
अज्जनिः पतञ्जविः। सर अङ्क. सारङ्खः । परदक्निमीः । दारः 
द्धनोऽन्यः 1} १५ ॥ 

जमाडावपि ।! १६ 11 अवपत्ररौ ओमाडौ टिलेपनिमित्तौ स्तः । 
अच्च स्मम्‌ अद्योम्‌ । शिव जा इहि गिवेहिं ।\ १६ ॥ 

ओमि नित्यम्‌ ।। १७ 1} अनि परे नित्य टेर्लोपो भवति । स्ट ओम्‌ 
स्वरोम्‌ ।} १७ ।\ 
स्वरोटेश्य विरेषधर्माव च्छिन्नवुत्तिसानःन्यय माव्िच्छिन्नोहेश्यकशास्वरस्य विशेष- 
शःस्वेण वाध इत्यथः । तदप्राप्तियोग्येऽचारितः््यं बाधकत्वे बौजम्‌ ! 
एतन्म रकमेव "परनित्यान्तरङ्कपवादानामुत्त योत्तर दलीय. इति पाणिनि- 
शास्ते प्टिमषा । तस्या एदानृवःदिष्तेयं कारिका \ ( { ) हलर ईैषादि 
उनयत्वधि अगदिषदेन तद गणवठित्तानां ग्रहणम्‌, सोऽपि प्रयोमेण ज्ञायमान 
अशछतिमम एव \ तेन केशवेशेऽ्यथं विशेवे टिलोपो भवति, अन्यत सवण- 


£. षणः ~~ 
ष 


उपादान है अौर "सवर्णे दी्घेःमे लवणं वा किथेषरूपेण उपादान है । 
हम्म देखा जानाहि {६ एर मू 


अथवा इनं व्याकरण जास्त्रमं प्रायः हू स 
पूवं सूत्र वाहौ जाता टे! एवं उ उक्तस्य य यह सुतरा रिद्धी चख 
त्ति पूवैपठित "इयं स्वरे को वाधकर "वणे दं वः 

सइ ए--अवणेके प्रे इवर्ण रद्रूदः हैते दोनों मिदक्रषए हा जः 


५५ 


न 


है । इलदे-- हृलाद्किरी का न्ते हो ईप. के प्रे । 
नोट--हल.दि ौर हंपादि उभमवदर तद्गणपव्ति कः प्रह्य ह । तद्यथा 

हलीवर लाङ्कलीष१ च सनीषश्यो तथेव च) 

शकन्धुरथ ककंन्धुः सीमन्तः कुरटः तथा \। 

पातजञ्जलिश्च सारद्धः एते भोक्ता हखादयः 1 
ओमाडो--अव्णते पर ओम्‌ आङ्‌ दोनों टिलोप के दिरित्तीदै। अर्थात्‌ 
ओम्‌ आङ्के परे मी टि (अवण ) का लोप होता है। ओभमि-गोम्‌ परमे 


१२ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


उओ) १८ ।। अवर्णं उवर्णे परे सह भौ मवत्ति। गङ्खा उदकम्‌ 
गङ्खोदकैम्‌ । तीथं उदक तीर्थोदकम्‌ ।! १८ ॥। 

ऋ अर्‌) १६1} अवणं ऋवण परे सहु अर्‌ मवति । तव ऋद्धिः 
वद्धिः । 

क्वचिदार्‌ ।} २० }} अवण ऋवर्णे परे सह च्तमासे सति क्वः 
सवति। ऋण ऋणं ऋणार्णम्‌ तृतीयासमासे च सुखेन ऋतः सुख 
गीतातेः । दु.खातेः तृतीयेति किम्‌ । परमनेः 1! २० ॥ 

लृ अल्‌ ।। २१ अवणेः नुवणं परे सह अल्‌. मवति । तव नृकारः 
तवल्कारः ¦ ऋलवणंयोमिथः साव्यं वक्तव्यम्‌# ।। होतु चुकारः होत- 


कारः } होल्लुकारः ¦ रलयोः सावप्यं ववक्तव्यम्‌* । परि अङ्कः पयं 
पल्यङ्कः ।। 


द 
< 
तं 


मष 
#१ 
# | 
। 


दीघं: अन्येषां सन्विकार्याणां प्राप्तत्तम्मवेऽपि सवं चिध्िभ्यो लो पविधिबंल्वान्‌ 
इत्यप ज्ञयम्‌ \ तात यथाक्तस्यम. । संख्या नियमाभावात्‌ । 


धमपि वयया पोना नयेमेनयियमोन्यिनय त िधतोकयिनियोरययोण्यग्याययवै 


रह्नैसे अवणेका नित्यही लोप हो जातः है! उ ओ--अव्णेके परे उवणे 
रहनेसे अ उ दोनों मिलके ओद्य जाता है! ऋ अर्‌--ऋव्णेके परे अवे 
रहतादहितोऋअ दोनों मिलक्तञर हो जाता है | क्वचिदार--अवणेके परे 
ऋवण रहनेसे अ ऋ दोनों पिलकेकहींपर आर्‌ मी जाता है! तृतीया- 
समासे--तृतीया समासमे मी अवणंसे पर ऋवणं रहनेसे दोनों मिलके आर्‌ 
हो जाताहै। लू अल्‌--अवणेपे पर नृवणे रहनेसे दोनों मिलके अल्‌ हौ 
जाता है। ऋलृवणं--ऋवणं ओर लृव्णेकी परस्पर सवणेसंज्ञा होती है 
अर्थात्‌ ऋछकारसे लृकारका ओर लुक्रारसे ऋकारका ग्रहण होता है । रल्योः- 
ऋ-लृ वणेस्थानिक र ओरल की सवणसज्ञा विकल्पते होतीदहै। 
नोट--वेदमे तथा आलङ्कारिक नोच '्रलः'की, डल'की, सष कौ 

जीर शववः को परस्पर सावण्ये कहते है । ( इसीलिये लोकम मी इन अक्षरो 
का उच्चारण बहुधा, वणेव्यत्यासेन होता दै ) तद्धा :-- 

रख्योडखयोश्चव स्वयो बयोस्तथा । 

 बदस्त्येषां च सादण्यं मरङ्ारविदो जनाः ॥ 


प्कृतिभावप्रकरणम्‌ १३ 


ए ए ए । २२॥ अवं एकारे एकारे च परे सह ठेकासे मवति । तवः 
एपा तवपा । तव एेश्वयं तवेश्र्येम्‌ ।! २२ ॥ 

भो ओ ञौ ॥२३।। अवणं भकारे ओकारे च परे सह ओकासये मवति: 
तव अदनम्‌ तवौदनम्‌ । तव ओौन्नत्यम्‌ तवौत्तत्यम्‌ ।। २३ ॥ 

ओष्टोत्वोर्वौ समासे ।। २४ ।! अवर्णस्य ओष्ठोत्वोः परयोर्वा सह ओत्वं 
मवति समासे सति। विम्ब ओष्ठः, विम्बोष्ठः व्रिम्बौष्ठः। स्थूल ओतुः 
सथलोतुः स्थूलौतुः । अविहितक्षणप्रयोगो गवादौ द्रष्टव्य. । २४ ॥ 


इति स्वरसंधिः\ 


== नैकः ~ 


अथ प्रकृतिभावप्रकरणम्‌ 


नामी ।॥ १।॥ अदसः अमीशव्दः सन्धि न प्राप्नोति । अमी आदित्याः ¦ 
अमी उष्ट्राः । अमो एडकाः } अदस इति किम्‌ । अमी रोगस्तद्रान्‌ । अमी 
अत्र अम्यत्र ॥ 

प्वेद्वित्वे।॥२।ई च ञ्च षए च य्वे। ईकारान्तः ऊकारान्तः 
एकाराम्तदच शब्दो द्वित्वे वतमानः सन्कि न प्राप्नोति कणीवादिवजेम्‌ । अग्ना 


एएेएे--अवणंसे पर एकार वाकार हो तो पुवं पर भिलके टेकार 
ह्ये! ओ ओ-अवणेसे पर ओकार वा ओौकार हौ तो दूरे प्र मिलके 
ओकार होता है । ओष्ठो--अवणसे पर सष्ठ वा ओतु शव्द सम्बन्धी ओकार 
हो तो पुवं पर मिलके विकल्पसे ओकार होता है । 

नोट--विकल्प पक्षमे ओओौमौ'से मौकारहो जाता है । समास नहीं 
कह्नेसे । तब + ओष्ठः = तवोष्ठः' यहाँ मी पक्षमे 'तवौष्ठः' एसा अनिष्ट 
प्रयोगमी दहो जायगा) 


इति स्वरसन्धिप्रकरणम्‌ 
-; > - 
नामी--अदस्‌ शब्दसम्बन्धी असी शब्दको सन्धि नहीं हाती) स्वे 
दित्वे--द्विवचनान्त ईकारान्त, अकारान्त ओर एकारान्तं सर््दोकी सन्धि 
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अत्र । पट उच्र। माने जनय । सणीवाठीति किम्‌ । यणी टव (१) मणीव! 
रोदसी इव सोदसीव । दम्पनौ इव दन्पतीवं । जस्पती इद जम्पतीव ।। २) 


ओौ निपातः 11 २३॥} आक्र ओक्तरो निपान एकस्वरदच सन्धिन 
प्राप्नोति! ज एवं ङिति मन्यते चो अचर स्थातव्यम्‌ । उ उत्तिष्ठ अपेहि। 
इन्द्रं परय । अ अपेहि । जाब्रहुमादःडोे न निपेघः । नथा चोक्तम्‌-- 


'ओौत्तमेरीकष्यसे न त्वासमृतादन््रतोऽखिलै: । 
आ एवं सवंवेदाथं भा एवं सद्वचो हरेः ।। १॥ 
ईषद्थे क्रियायोगे मर्खदाभिविघौ च यः | 
एतमातं हितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरसित्‌ । २ ॥ 
प्लुतः ।! ४ !। प्नूतदच सस्व न प्रप्नोति । देठदन ३ एहि (र्‌) 
राम रामह ३1) ४। 


(१) सणीदादिवजसिति। अतर केचित्‌ भमणीदोष्टस्य छमभ्बेते श्रियौ 
वत्सरौ समेति सारतप्रयोनें समर्थाय मिदं वचनं न कार्मम्‌, कोशे इवार्थकं व 
शब्दस्य दर्शनात्‌ } मणीव इत्य दशब्द एद । तथा -ं प्रचेत जानीयः- 
दिवाथे च तदग्ययम्‌' इति मेदिनी । "वदा यथा तथैववं साम्ये इत्यमरः 1 
कादस्बखण्डितदलानि व पङ्कनानिः इत्यादिलौकिकप्रयोगण अनवयव रीत्या 
उपपादनीयाः । 

(२) हे ३ राम इति । अद्र केचित्‌ यत्र वाक्ये हि है इत्यादीनां प्रयोगस्तत्र 


नहीं होती मणिवादि चाव्दको छोड कर ओँ निपात--जाकार जर ओकार 


निपातको अथवा एक स्वर वणी अर्थत (असे मौ प्य॑न्त निपात स्वर 
की सन्धि नही द्ध । 


नोट--इस सूत्रम आकारसे आद्वजित “जाः का ग्रहण होता है। तथा 
हि हरिकाटरिकाः- 


आकारन्तु निपातो यो हिदडिद् भेदतो हिधा) 
वृत्ा{ए च डिदाकारः सन्धि प्रष्नोति न त्वडित्‌ \। 
पुनर्च--अहो आहो उताहोचनो हये हहे अथो इमे 1 
भिथो युक्ताश्च जोदन्ता निपाता अष्टधा मताः ॥ इत्ति ! 
प्ट्त---म्लुतसज्ञक वर्णकी सन्धि नहीं हो । 
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दूरादाह्वाने च टे: प्लुतः 1} ५॥} दुरादाह्वाने याने रोदने (१) विचारे 
च्‌ ट: प्नृना सतेन ।। 


इति प्रक्रतिसावः |) 


(० 
अय्‌ व्यञ्जनसान्ध, 
चपा अबे जवाः! १।} पडान्ते वर्दमानादचदा जवः मवन्त्यवे परे । 
पट्‌ अत्र पडत । दान्‌ यथा वाग्यया) १॥ 
(२) जमेञजमावा)1२॥ पदान्ते व्तमानव्चदा जम परे जमावा 
मवन्नि | दारू मातरं दा्मात्रन्‌ दाट्मात्रम्‌ । पट्‌ रम पडमम पण्मम |! २६ 


(३) चपाच्छः श्रः} ३1 चपादुत्तरस्य अलन्नमरन्य छो वा सवदि) 
वारणुरः वाक्टूरः\} ३॥ 


हे है इत्यादीनामेव प्लतत्वम्‌ (१) विचष्रेति 1 "का एषाग्रस्॒ताङ्खी अ चक्िति- 
नयनः हुतलीलान्जन्ती' इत्यादिश्लोके का एषत्यादौ च्िचारेऽथे ष्ट्तत्वान्न्‌ 
स्वरसन्धिः \ अद्र केचित्‌ ! इति शब्दे परे प्लृतोऽ{पि सन्धिं प्राप्नोति । यथा- 
ह तात इति, तातेति दा । एतदर्थमेव 'व्टतोऽनितौ' इति सूत्र सूचयन्ति ! 
अनयेव रीत्या भ्युवेत्िः भरयोणे व्याख्येयः । तेन तच्छृलेकस्थटीकायां 
श्रीधराचायं ्मद्क्तं तच््चिन्स्यमेव । (२) उ्यमे जसा दा ! श्रव्ये जसे नित्यः 
{सत्यपि कथयन्ति तेन व्डमावम्‌ चिन्मातच्रमित्यादो लित्य्मेव जमा भवन्ति । 
(३) चपाच्छः श इति) अव्र छत्वममिति वाच्यम्‌' इति पठनीयमेव तेन 
दाक्‌श्चोतति इत्यत्र छत्वं न ! केचित्तु छः श इति उदेश्यविधेयानःं वंपरीत्ये- 


नोच्चारणात्‌ क्व{चित्प्रयोगं छत्व , नष्ट मित्याशयं उर्णयित्या वाक्श्चोततीत्यत 
छत्वाभाव वमर्थयस्ति । 


दूरादा--दूरसे सम्बोचनमे मानमे, स्दनमे ओर विचार मे (वाक्यावयव) 
टिकी प्लृतसन्ञा होती दं । 
इति प्रकृतिभादप्रकरणम्‌ । 


-: चन :~ 

चया-पदान्तसये वतमान चप प्रत्याहार जव हते हि, अव प्रत्याहारके 
परे । जमे--दान्तसे वतमान चप प्रत्याहार जयके परे जम विकल्पसे ह्येते 
है । चवाच्छः---चपत्े उत्तर शकारको छकार हौ, अव प्रत्याहारके परे 


१६ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


हो भाः । ४॥। चपादुत्तरस्य हकारस्य ज्मा वा भवन्ति यद्ररैग- 
उचपस्तद्गं गरचतुर्थो मवति ! तत्‌ हविः तद्धविः) वाक. हरिः वाग्धरिः 
वागृहरिः ॥ ४॥।। 

स्तोः श्चुभिः श्चुः ।॥ ५॥। स्तोः सकारस्य तवमस्य च शकारेण 
चवर्गेण च योगे शकारचवगौ ( १) यथासंख्येन मवतः! सकारस्य शकारः। 
तवगेस्य चबगेः । कस्‌ चरति कड्चरति । कस्‌ लूरः कष्टूरः। तत्‌ चित्रं 
तच्चित्रम्‌ । तत्‌ रास्वरं तच्छास्तरम ॥ 

त शात्‌ । ६ ॥ चकारादुत्तरस्य तवगेस्य चुत्वंन मवति। विदन 
विदन: । प्रश्‌ नः प्रहनः ।। ६।। 

(२ ) ष्ट्भिःष्टुः स्तोः ॥ ७} सकारतवर्गयोः षकारटवर्गाभ्यां योगे 
ष्टुमेवति । सक्रारस्य षकारः । तवगेस्य टवमेः। कस्‌ षष्ठः कष्षष्ठः ! कसू 
टीकते केष्टीकते । तत्‌ टीकते तट्टीकते ।॥ ७ ॥ 

तोलि लः |} ८ तवमस्य लकारे परे लकारो मवति। तत्‌ लुनाति 
तस्नुनाति । भवान्‌ लिखति भवांल्लिखति । अन्तस्था द्विप्रभेदा रेफर्वाजता 
यवलाः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च । तत्र सानुनासिक एव नकारस्य 
स्थाने लकारो मवति। 


( १) यथासंख्येनेति । अत्र स्थान्यादेशानामेव यथासंख्यम्‌, न तु निमि- 
त्तकाथिणोः, इदं च नन शात.' इति सुत्राज्ज्ायते ! अन्यथा "विश्नः इत्यादौ 
श्चुत्वाप्राप्त्या निषेधो व्ययं: स्यात्‌ \ (२) षट्भिः ष्टः स्तोः । अत्रापि पुवंवदेव- 


विकत्पसरे । हो ज्ञभाः-चपसे उत्तर हकारको ज्ञम हो, विकल्पसे ! 
नोट--जिस वगेका सम्बन्धौ चप हकारसे पूवं हो, उस वैका चतुर्थ 
अक्षर हकारके स्थानमें होता है । तदुक्तम्‌-- 
य्गेस्य चपः पुर्वं हकारात्किल दश्यते ! 
हस्य स्थाने भवेदरणंस्तदरणंस्य चतुर्थकः ॥ 
स्तोः श्चुः---शकार, चवगेके योगम सकारको शकार अौर तवर्गेको चवर्गे 
हो । न शात्‌--शका रसे उत्तर ॒तवर्म॑को चवर्ग नहीं हो ¦ ष्टुभिः--षकार, 
टवमके योगम सकारको षकार ओर तवर्मंको टवं हौ । वोलि--तवमेको 
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न षि €] षकारे परे तवग॑स्य ष्टुत्वं न भवति! मवान्‌ षष्ठः) 
भत्‌ न्षष्ठः 


टोरन्त्यात्‌ ।! ।} १० ॥ पदान्ते वतंमानादटवर्गात्प रस्य स्तौ: ष्टुनं मवति 
(१)। षट्‌ नरः षण्नरः! षट्‌ सीदन्ति पटत्सीदन्ति। १० ॥ 
(२) नः सक्‌ छते ।। ११ ।! नान्तस्य पदस्य छते परे समागमो मवति ॥ 


टिक्कितावाचन्तोवंक्तव्यौ# । टित्वादादौ कित्वादस्ते । राजन्‌ चित्रं राजं 
दिचत्रम्‌ ¦ मवान्‌ तनोति मर्वास्तनोति 1! ११॥ 


गे चक्‌ वा| १२॥) नान्तस्य पदस्य परे वा चमागमो मवति । 
मवान्‌ शूरः भवाञ्जुरः मवाज्च्छुरः भवाञ्च्छूरः 1 १९॥। 

ङण्नो स्वाद्‌ द्विः स्वरे ।। १३ ॥ डकारणकारनकारा ्वस्वादुत्तरा 
द्विमैवन्ति स्वरे परे पदान्ते । प्रत्यद्‌ः इदं प्रत्यङिडिदम्‌ । सुगण्‌ इह्‌ सुगण्णिह । 
राजन्‌ इह राजच्निह्‌ ।\! १३॥ 


छवः ।। १४ ।। स्वादुत्तरख्छकारो द्वि्मवति। तव द छत्रभिति 
स्थिते ।॥ १४ ।) 


खसे चपा सानाम्‌ ।।१५।। साना खसे परे चपा मवन्ति । तव द्‌ छतं 
तवच्छत्रम्‌ ! क्वचिदीर्घादपि वक्तव्यः* । ही छः हीच्छः। म्ले: म्लेच्छः ॥ 


देव ज्ञेयम्‌ “न पि इति सुत्रलिङ्धात्‌ (१) ष्ट्नं भवतीति । सव्र 'अनाम्नव- 
तिनगरीणासिति वाच्यम्‌" इति वचनं कार्यम्‌ । तेन षद्‌ नाम्‌, षट्‌ नवति, षट्‌ 
नगर्मः इति स्थिते षण्णाम्‌, षण्णवति, बषष्णगर्मः, इति प्रयोगे ष्टुत्वनिष्ष्ा" 
भावात ष्टुत्वं णत्व च सिद्ध्यति, (२) सक्‌ इति; ककार आगमवरि- 
चायकः । अकार उच्चारणाथंः। ककाराकारथोर्लोषः। सकारमात्रस्य 


लकारके परे लकारो) न बि-षक्तरके परे टवर्गंको टवगे नहीं हो) 
योरन्त्यात्‌--पदान्तमे वतमान टवगेसे पर सकारको षकार ओर तव्गेको 
टवं नही ह्यो । नः सक्‌ू--नान्त पदको सकागम हौ छत ब्रत्याहारके परे । 
टिक्किवा--टित्‌ ओर कित्‌ दोनों आगम क्रमसे आदि अन्तम होते है अर्थात्‌ 
टित्‌ आदिमे ओर कित्‌ अन्तम होते दै। शे चक्‌--नान्त पदको चकागम 
हो, शकारके परे, विकल्पसे । ङणनो--हस्वसे पर पदान्त ङकार, णकार 
उगैर नकारको द्वित्व हो स्वर व्णके परे! छः--हस्वसे पर छकारको द्वित्व 
हो । खसे--ल्सको चप हो खसके परे । क्व चित्‌--कहीं दी्ंसे पर मी 
५ खा० 
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मोऽनुस्वारः ॥ १६।। मकारस्यानुस्वारो भवति पदान्ते । तम्‌ हसति नं 
हसति । पटुम्‌ वृथा पटु वृथा ॥ १६॥ 


नश्चापदान्ते क्षसे । १७ । नकारस्य मकारस्य चापदान्ते वतेमानस्यानु- 
स्वारो भवति से परे । यान्‌ सि यदांसि। पुम्‌ स्यां पृभ्याम्‌ ॥ १७ ॥ 


यमा यपेऽस्य वा }। १८ अनुस्वारस्य यमा वा मवन्ति यपे परे। 
जस्य यपस्य सवण: । तं करोति तङ्करोति । तं तनोति तन्तनोति । सं यन्ता 
स्यन्ता (१) ॥ १८ ॥ 

यवलपरे यवला वा ।1१९।। अनुस्वारस्य यवलपरे यवला वा मवन्ति। 
संवत्सरः संवृवत्सरः । यं लोकं यल्लौकम्‌ । ङ्णोः कक्‌ टक्‌ वा शरसे 
(२) डकारणकारयोः शषसे परे कक्टकावागमौ वा स्तः प्राड्‌ षष्ठः, 
त्राद्क्नष्ठः, सुगण्‌ षष्ठः, सुगणृ्‌ट्षष्ठः ।। १६ ॥ 


(३) -छन्दसि ॥२०॥ छन्दस्यानुवारो" रमापद्यते रषसह्रेफेषु परतः। 
हुंसः हसः ॥ २० ॥ इति व्यञ्जनसंधि: । 


[वकतवय द कक "१ 


विवक्षा । (१) संययन्तेति ! द्रो प्रभेदो येषां ते द्विभेदा रेफव जिताः अन्तस्था 
यवक्ताः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च । तेन संय्यन्ता संन्वत्वरः य ल्लोकम्‌, 


इत्यतानु नास्तिका यवला भवन्ति । (२) ककटकाविति । ककारटकारौ आगम- 
परिचायकौ उस्यत्राकार उच्चारणार्थः । (३) छन्दसीति । छन्दो वेदः । इदं 


वचनं प्राधान्येन यजुरवेददिषयकमिति केचित्‌ । ऋर्वेदे तु सवत्रानुस्वारो 
दृश्यते । "एवेदं सवं यद्‌ भूतम्‌ ! इ त्यत्रानुस्वारः ¦ वस्तुतस्तु छन्दसि दृष्टानु- 
विधिः" इत्येव द्र्वेरादरणीयम्‌ । तेन ऋरवेदोक्तसौ रसुवते हंसः श्‌.चिषद्रसु' 
इत्येव \ यजूर्वदस्थत्नसुपर्णे “ह सः श्‌ चिषत्‌' इत्येव पाठः । अत्र तत्तद. 
दोक्तभ्रगतिङाल्यमेव प्रमाणम्‌ । इति व्यञ्जनसम्धि- 


`------------~-~[-~-~~[_[[`_``_----~_ 


छकारको द्वित्व होता है । मोऽनूस्वारः-पदान्त मकारके स्थाने अनुस्वार 
हो । नश्चाप--अपदान्त नकार ओौर मकारको अनृस्वार हो, ञ्लसके परे । 
यमा यपे--अपदान्त अनुस्वारके स्थानम यम हो, यप प्रत्याहारके परे 
विकल्पे । यव परे--' य व लके पर अनुस्वारके स्थानमे सानुनासिक यू 
व्‌ ल्‌ जादेशा हौ विकल्पसे । ङणोः--ङकार, णकारको कक्‌ टक्‌ आगम हो, 
रास प्रत्याहारके परं विकल्पते । „ छन्दसि--वेदमे श, प, स, हु ओर 
रकारके परे अनुस्वारके स्थानमे “ होता है । 
इ ति व्यञ्जनसन्धिः 


अथ विसगसन्धिप्रकरणम्‌ 

विसजंनीयस्य सः ।॥ १1} विमजैनीयस्य सकारो मवति खसे परे । कः 
तनोति कस्तनोति ॥ १॥ 

(१) शषसे वा }! २॥ विसजेनीयस्य खपसे परे वा सकारो मवति। 
कः शेते कदशेते । कः षण्डः कषूषण्ठः । कः साधुः कस्साधुः | २ ॥ 

कुप्वोः--कन पौ वा ॥ ३ ।! विसर्जनीयस्य कव्गेसम्बन्विनि खमे परे 
न्<क<-~पौ वा मवतः । कपावृच्चारणाथौ । कः करोति क<करोति । कः 
पचति क<पचति । कः पठति क^पठति । वाचस्पत्यादयः संज्ञाख्दा निपात- 
नात्साघवः । यल्लक्षणेनानुत्पन्नं तत्सवं निपानात्यिद्धम्‌ ।॥। तद्बृहुतोः करप- 
त्योश्रोरदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च# (२ ) तत्‌ कर. तस्करः । वृहत्‌ पतिः बृह- 
स्पतिः ! वाचः पत्तिः वाचस्पतिः \| ३॥ 

अह्लो रोऽरात्निषु ॥। ४ ॥ अल्लो विसर्जनीयस्य पदात्ते रो मवति राच्या 
दिगणवनजितेषु परतः । अहः पतिः सह्पतिः । अहः गणः अहर्गणः । अरात्रि-. 
प्विति विञ्चेषणात्‌ । अहुः रात्रम्‌ अहोरात्रम्‌ । अहः रूपम्‌ । अहोरूपम्‌ । अहः 
स्थन्तरम्‌ अहो रथन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


(१) शषसे वा! अत्र शषरपरे छपे इति वचनान्तरं कार्भमिति 
केचित्‌ । तेन कः त्हहः घनाघनः क्षोभणः इत्यत्र नित्यविसगंः ! ( छपपरे 
शषसे वा लोपो वक्तव्यः ) तेनं राम स्याता हरि स्फुरतिः इत्यत्र वेकति्पिको 
विसर्ग॑लोपश्च । ( २ ) तलो पश्चेति। चकारात्‌, तत्तटशानां ग्रहणम्‌ । तेन 
हरिश्चन्द्रः मस्करमस्करिणौ वेणुपरि ब्राजकयोः' कांस्कान्‌, कस्कः, अश्वत्थ, 


जानना मिणमये िकमनमि 


विसजंनी--विसगेके स्थानमे सकार हो खस प्रत्याहारके परे 1 कशषसे-- 
श, प सके परे विसगंके स्थानमे सकार हो विकल्पसे। कूप्वौः--कव्ै, 
पवगेके संबन्धी विसगेके स्थानमे क~प आदेश हौ खसके परे विकल्पसे । 
तद्‌ बहतो--कर ओर पति शब्दके परे चोर तथा देवतावाची तत्‌ शौर 
बृहत्‌ शब्दको सुट्का आगम मौर तकारका लोप होता है। बह्लौ-पदान्तमें 
चतैमान अहून्‌ शब्दके विसगेका रेफ आदेश हो रत्यादि ( राति, स्प; 
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( १ ) अतोऽतयुः ॥ ५॥ अकारात्परस्य वि्जैनीयस्य उक्तारौ भवि 
अति परे कः अर्थैः कोऽथंः। ५१५ 

हबे \। ६1} अकारात्परस्य विसर्जनीयस्य उकारो मवति हबे परे, 
कः गतः को गतः । देवः याति देवो याति! मनः रथः मनोरथः ।। ६॥। 

आाद्वे लोपश्‌ ॥ ७। ( २ ) जवणत्पिरस्य लोपग्‌ मवति यवे परे! 
देवाः अत्र देवा अत्र । वाताः वान्ति वाता बान्ति।। ७॥) 

स्वरे यत्वं वा ॥! ८ । अ व्णात्परस्य विसर्जनीयस्य स्वरे परे यत्वं वा 
भवति । देवा अत्र देवायत्र | ८॥ 

(३) भोसः।॥ ९ ।॥ भोस्‌ मगोस्‌ इत्येतस्मात्परस्य विसजनीयस्य 
लोपश्‌ मवत्यवे परे । मोः एहि भो एहि । मोः नमस्ते मगो नमस्ते । अधो; 
याहि अघो याहि &।। 

नामिनो रः ।। १० (४ ) नामिनः परस्य विसर्जनीयस्य रेफो भवति 
अबे परे । अग्निः अत्र अग्निरत्र । पटुः यजते पटुयजते ॥ १० ॥ 


[1 


ष क 


कपित्य, दधित्य इत्यादि रोकप्रसिद्धरूपाणां निपातनात्‌ सङ्ग्रहः । ( १) 
अतोऽव्युः । उभयत्रापि तपरकरणं तावन्मातेश्रहणाथंम्‌ । (२) अवर्णात्‌ परस्येति 

अवण इत्युक्ते हस्वदीघंप्तृतवि शविष्ठस्य प्रहणम्‌ । *अतोऽत्यु'रिति पु्ंसुत्रेण 
मकार विषये व्यवस्थापितत्वात्‌ ¦ “आतः इति भाकारस्वरूपकथनं वा ज्ञेयम्‌ । 
तेन, जाकारात्‌ परस्य विसजंनीयस्थ लोपश. भवति अबे परे इति फलितसृ ५ 
(३) भोसः। अत्र भोस-पदेन भत्याहारो गृह्यते तेन त्रयाणां ग्रहणम्‌ । 
( ४ ) नामिनः । अवर्ंवर्जाः स्वगः । 


111 _ 


- रथन्तर ) शब्द भिस्चके प्रे । भतोऽत्यु --अकारसे पर विस्गैकमे उ हो 
अकारक -परे ! - हुबे--अवर्णसे पर विस्गेको उ हो हव प्रत्याहारके परे! 
मादबे--अवणंसे पर विस्ेका लोपश्‌ हो अब प्रत्याहारके परे स्वरे- 
अवसे पर विसगंका यत्व हो स्वर वेके परे विकल्पते । भोसः--मोस्‌, 
मगोस्‌, अघोस्‌ सम्बन्धी विसर्गंका लोपश्‌ हो जव प्रत्याहारके परे । नामिनो- 
नामिन (इउऋलृ ) से पर विसर्गके स्थानमे र हो अब भ्रत्याहारके परे । 


विसगंसन्विप्रकरणम्‌ २१ 


उषसो रो बुघे ।। ११! उषसो विसजेनीयस्य रेफो भवति बुधे परं । 
उषः बुधः उषबुं धः ।\ ११ ॥ 
रेफप्रकृतिकस्य खपे वा ।\ १२।। रेफप्रकृततिकस्य विसजनीयस्य खपे परे 


वा (१) रेफो मवति । सीः पतिः गीष्पतिः गीपेतिः । घूः पतिः चृष्पतिः 
धृपेतिः ॥। . ५ 
र? !} १३ |! रेफसम्बन्धिनो रेफो सवत्यवे परे । प्रातः 


अन्न प्रातरत्र । अन्तः गतः अन्तगतः ।। १३ ।। 
रि लोपो दीर्घश्च 11१४ रेफस्य रेफे परे लोपो मवति पूर्वेस्य च 
(र)दीरधैः । पुनः रमते पुना रमते । शुक्तिः रूप्यात्मना माति । शक्ती रूम्या- 
त्मना माति । शंमुः राजते शभू राजते | १४ ॥ 
सैषाद्रसे ।। १५1 सशब्दादेषदाब्दाच्च परस्य विसजंनीयस्य लोप 
अवति हसे परे। सः चरति स चरति। एषः हसति एष हसति \ सौषादिति 
संहिता । 
"सैष दाशरथी रामः सष राजा युधिष्ठिरः । 
सैष कर्णो महात्यागी सष भीमो महाबलः ।।' 
इत्यादौ पादपूरणे सन्ध्यर्था ज्ञेयाः ¡+ 
श्यदुक्तं लौकिकायेह तद्वेदे बहुलं भवेत्‌ । 
सेमां भूम्याददे संषामित्यादीनामदृष्ट्ता 11 


( १) वा रेफः । तेन-“विसजंनोयस्य सः" 'कुष्वोः--कु--पौ वा' अनयोः 
सङ्ग्रहः \ षत्वमपि ज्ञेयम्‌ । (२) पूवस्य च दीः । अव्र दीघंग्र हणात्‌ व्यञ्जनानां 
हस्वदीघंष्टुतधर्माणामभावात्‌ पारि शेष्यन्यःयेन स्वराणां ग्रहणम्‌ \ तेष्वपि ऊ, 
इ, उ इति त्रयाणामेव ग्रहणम्‌ साच्येवानसम्भवात्‌ \ प्रयोगासा वाच्च 1 


उषसो--उषस्‌ शब्दके विसगेका रेफ हो बुव शब्दके परे । रेप्रकति-- 
रेफति ( रजात ) विस्मैके स्थानसें रेफ हौ खप प्रत्याहारके परे विकल्पसे । 
रः--रेफ सम्बन्धी ८ रजात ) विसमेके स्थानमें रकार हौ अब प्रत्याहारे 
परे । रि लोपो--रेफके परे रेफका लोप होता है जीर पूवेका दीष होत्ता है । 
संब्दवसे--स शब्दसे आर एष शब्दस भर यिसजेनीयका लोपदहो हस 
भ्रत्याहारके परे । । 
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क्वचिन्नामिनो लोपश्‌ । १६ ॥ नामिनः परस्य विसर्जनीयस्य क्वचि. 
ल्लोपश्‌ भवत्यवे परे । मूमिः आददे मृम्याददे । १६॥। 
(क्वचितप्वृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्धिभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 
वर्णागमो वणंविपर्य॑यश्च द्वौ चापरौ वणंविकारनाशौ | 
धातोस्तद्थतिशयेन योगस्तदुच्यते पथ्चविधं निरक्तम्‌ ॥ 
वर्णागमो गवेन्द्रादौ सिंहे वणंविपर्ययः ॥ 
षोडशादौ विकारः स्याद्र्णनाशः पृषोदरे ॥। 
वणंनाशविकाराभ्यां घातोरतिशयेन यः । 
योगः स उच्यते प्रा्ञम॑यूरभ्रमरादिषु ॥' 
इति विसमेसन्धिः । 
-: > -- 
अथ खरान्ताः पृ िङ्काः 
अथ (१) विभक्तिविभाव्यते । सा द्विषा स्यादि (रो्त्यादिरच । 
विभक्त्यन्तं पदम्‌ ॥ १ ।) तत्र स्यादि्िभकित्नाम्नो योज्यते । १॥ 


। (गो विनिन्ये (न्च प् न १) विभ वितरविभाव्यते ¦ विभज्यन्ते पृथक्‌ क्रिथन्ते कतुकर्मादयो ययासा 
विभक्तिः, कथ्यते ! (२) स्थादिस्त्यादिश्चेति ! सि-मादिः प्रथमा यस्याः ता) 
क्वचिन्नाभिनो- किसी प्रयोगे नामसे पर विस्का लोप होता है, 
अबके परे । इति विसगंसन्धिः 
~: नैनः -- 
मथ विभवितरविभाग्यते-पच्वसन्धिके अनन्तर विभक्ति कहुते है । विभक्ति 


-दो प्रकारकी होती है--एक स्यादि (सि मौ नस्‌ आदि) भौर दूसरी त्यादि 
( तिप्‌ तस्‌ अन्ति, आदि-- तिडन्त देखो ) | 


एकं ही पद्यमें समी विमक्तियोका प्रयोग देखो :-- 
बक्षस्तिष्ठति कानने कुसुमिते, वक्षं लताः संधिताः । 
वुक्लेणाभिहितः गजा निपतिता, वृक्षाय देभं जलम्‌ ।। 
वु्षादानय मञ्जरीं कुसुमितां, वृक्षस्य शाखोन्नता । 
वृके नीडमिदं छृतं शकुनिना, हे वृक्ष { {कि पश्यसि 1४ 
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(१) अविभक्ति नाम 1! २ ॥ विमक्तिरहितं घाुवजितं चाथवच्छन्दस्पं 
नामाच्यते । कृत्तदधितसमासाइच प्रातिपदिकसंज्ञा इति केचित्‌ ॥ २॥ 

तस्मात्‌ सि अगै जस्‌, अम्‌ ओौ शस्‌, ट भ्याम्‌ भिस्‌, ङ स्याम्‌ 
म्यस्‌, डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌, ङस्‌ मोस्‌ आम्‌, डि ओस्‌ सुप्‌ ॥३॥ 
तस्माच्वाम्नः पराः स्यादयः सप्त विमक्तयो भवन्ति! तत्राप्यथेमात्रीकत्व- 
विवक्षायां प्रथमेकवचने देव सि इति स्थिते इकार उच्चारणाथः । सेरिति 
विशेषणाथइ्च ।। ३ 11 

लोख; 1४1! सकाररेफयोकविसजेनीयादेरो भवति अवातो रसे पदान्ते 
च । देवः । द्वित्वविवक्षायां ओ ओ ओः सूत्रेण देवौ । वहुत्वविवक्षायां 
प्रथमाबहुवचने जस्‌ । जसो जकारस्यत्संज्ञाया तस्य लोपः । प्रयोजनं च 
"जसी" इति विशेषणायथेम्‌ । देव अस्‌ इति स्थिते दीषेविस्गौँ । देवाः ।। अका- 


राज्जसोऽसुक्‌ क्वचिद्रक्तध्यश्‌ छन्दसि  कित्वादन्ते \ देवासः ब्राह्मणासः ५ 
द्वितीयैकवचने अम्‌ इति स्थिते । 


अमृशसोरस्य ।॥। ५॥ समानादुत्तरयोः अम्‌शसोरकारस्य लोपौ भवत्य- 
धातोः । देवम्‌ । देवौ । बहुवचने देव शस्‌ इति स्थिते शकारः शसि" इति ` 
कार्याथेः ॥ ५॥ 


सो नः पु सः ॥।६]। पुलि ङ्खात्समानादुत्तरस्य शसः सकारस्य नकारादेशो 
मदति ।॥ £ ॥ 


ना 


ति ( तिप्‌ ) आदियंस्याः सा, इत्यादिका । ( १ ) अविभक्ति नाम । नमन्ति 
तानि नामानीति निर्कतम्‌ । क्रियायामिति शेषः! शब्दरूपं नाम इत्युक्ते 
पदस्यापि नामसंज्ञा स्यात्‌ तन्निवारणायं मविभक्ति, इति \ अविभक्ति शब्दरूपं 


नाम इत्युक्ते धातावपि लक्षणसमन्वयादतिव्यापिस्तन्निवारणायं माह-धातुवजि- 
तनिति । मेदाभेदरूषानृकरणे कथं चिदथं बत्वमा दाय नाभर्षज्ञा । 


विभक्त्यन्तं -- विभक्त्यन्तं पद कहलाता है । अविभक्ति-विमक्तिसि 
रहित घातुभिन्न अथैवत्‌ जो शाब्द व्ह नाम कहा जात हे । लोव-घातु- 
मिन्न पदान्त सकार ओर रेफको विसगे हो । अकारात्‌-वेदमे अकारमे पर 
जसूके स्थानमें असुकका आगम हौ । अमृशसोः-समानसे पर अम्‌ ओर कशस्‌ 
सम्बन्धी अकारका लोप हो । सो नः- समानसे पर शसू सम्बन्धी सकारको 
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शसि ।। ७ । शसि परे पूवस्य स्वरस्य दीर्घो भवति । यदादेशस्तद्रद्धवति 
न तु बणेमात्रविधौ । देवान्‌ । तृतीयैकवचने देव टा इति स्थिते । टकारानुबन्धः 
'टेन' इति विशेषणार्थः ।॥ ७ ॥ 

टेन ।। ८ ॥ अकारात्परष्टा इनो मवति । देवेन ॥ ८ ॥ 

आद्भिः । & 1 { १ ) जकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति भकारे परे । 
देवाभ्याम्‌ ॥ & ॥\ देव मिस्‌ इति स्थिते- 

ठ्म्यः ॥ १० । (२) अकारात्परस्य भिसो मकारस्याकारादेडो मवति । 
अइणए। देव एश्‌ इति स्थिते “एरेएे' वद्धिसवि्जनीयौ । देवैः अकारस्य 
भिसि छन्दस्येकारो वा वक्तव्यः देवेभिः ॥। १० ।। चतुर्थ्येकवचने देव ॐ 
इति स्थिते, डकारो इडित्कार्य्थंः सर्वत्र | 

ङेरक्‌ ॥ ११ ।। अकारात्परस्य ङ इत्येतस्यागागमो मवति । कित््वान्ते । 
ए अय्‌ । दीघः। देवाय (३) देवाम्याम्‌ । पूर्ववत्‌ ।। ११॥ च॑तुर्थीवहुवचनें 
देव भ्यस्‌ इति स्थिते 1 


( १) अम्‌ शसोरस्य' इति सुत्रात्‌ “अस्य' इति षठचन्तं पदमनुवतंते । 
अत जराहु--*जाकारस्य स्थाने इति । भात्‌" इति स्वरूपकथनम्‌ । न तु 
पञ्चमी तः परो यस्मात्‌" “स चोच्चायंमाणः ससकालस्यंव बोध्यो भवतिः 
इति नियमात्‌ { २ ) पु्व॑सुत्राद्‌ आत्‌” इति पदमनुवत्थं पञ्चम्यन्तस्याऽऽत्प- 
दस्य व्याल्यानमाहू-अकारात. परस्येति । “पञ्चमी निदेशेन विधीयमानं कायं 
वर्णान्तरेणाभ्यव हितस्य पूर्व॑स्य वोध्यम्‌" इति नियमात्‌ “भस्य स्थाने अकारः 
अत्र भिसः" इत्यवयवायं बोधिका षष्ठी । ( २ ) देवायेति । अत्र देव ए अ इति 
स्थिते अयादेशे सवर्णं दीं: सहे"ति सूत्रेण दीधः 


नकार जादे हो । शसि-शस्‌ विमक्तिके परे पूवं का दीर्घः हो। टेन 
अकारसेपरटा को इन्‌ ञदेशहौ। आद्भिः--अकारके स्थानम आकार 
अदेश हौ मकारके परे । भ्म्यः--आकारसे पर भिस॒के भकार को अकार 
भादरा हौ । अकार-वेदमे अकारसे पर भिसूके मकारको विकल्पसे एकार 
भदेश हो एसा कहना चाहिये । ङेरक्‌--अकारसे पर ॐ विमक्तिके 
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ए स्मि बहुत्वे ।। १२।। अकारस्य एत्वं मवति मक्रारे मकारे च परे 
वहृत्वे सति । देवेभ्यः 11 १२ ॥ प्वम्येकवचने देव अप इति स्थिते- 

डसिरत्‌ ॥ १३ ॥ अकारात्परो इसिरदवति 1 इकारः प्रत्ययभेदज्ञाप- 
नाथैः । दीघेः । देवात्‌ । देवाभ्याम्‌ । देवेभ्यः । १३ । पष्ट्येकवचने देव ङन्‌ 
इति स्थिते- 


ङस्‌ स्य । १४॥ ञाकरात्परो इस्‌ स्य॒ मवनति। देवस्य ॥ १४॥ 
खष्ठिद्धिवचने देव ओस्‌ इति स्थिते- 

ओसि ।॥ १५॥ अकारस्य ओनि परे एत्वं मवति । 'ए अय्‌ । 
देवयोः ।।! १५॥। 


नुडामः ।। १६। ( १) समानात्परस्यामो नुडासमो भवति । टित्वा- 
दादौ । उकारः उच्चारणाथः ।॥ १६ || 

नामि 1! १७ ॥ (२) नामि परे पूर्ेस्य दीर्घो भवति ! देवानाम्‌ 1१७ 

सप्तम्येकवचने देव डि इति स्थिते ! अइ! देवे 1 देवयोः पुवैवत्‌ । 
सप्तमीबहुवचने देवे युप्‌ इति स्थिते पकारस्येत्छज्ञायां लोपः ¦ "ए स्म ॒वहृत्व 
इत्येत्के-- 

क्विलात्‌ षः सः कतस्य । १८ 1 क्वर्मादिलाच्च प्रत्याहा रादुत्तरस्य 
केनचित्‌ सूत्रेण कृतस्य मकारस्य षकारादेशो मवनि 1 देवेषु ! (३) अन्ते 
स्थितस्य तु न भवति ॥ १८ ॥ 


(१)अइउऋ लृ समानाः' स्वाः सनानसंक्ञकाः वर्णाः यस्यान्ते 
ताद्शशब्दसमृ दायादित्यथेः ! (२ ) नृट्‌ सहितः, आम्‌ नाम्‌ तस्मिन्‌ नामि । 
( ३) अन्ते स्थितस्येत्ति। तेन हरिस्तत्रेत्यादौ षत्वं ब ¦ 


स्थानसे अकक्रा आगम हो । ए स्मि--वहुवचनमे सकार, मकारादि विम्तिके 
परे अकारके स्थानमे एकार होता डसिरत्‌--अकारसं पर इन्सूकं स्थानम 
अत्‌ हौ । ङनस्स्य--अकारसे प्र इरसूके स्घानमे स्य आदेश हौ । ओक्षि--अत्‌ 
विभक्तिके परे अकारकौ एत्व हौ । नृडामः--समातन्मे पर्‌ जामृको वुडागन 
हो! नाभि- नुट्‌ सहित माम्‌ विमक्तिकि परे पुवंका दीधे हौ । क्विरात्‌-- 
कवग मौर इल प्रत्याहारम पर किसी मी सूत्रसे विहित सकारके स्थानमे षकार 
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सिधिसंज्ञको मवति ।! १६ ॥ 


समानाद्धं लोपोऽधातोः ।। २० ॥ समानादृत्तरस्य वेलोपो मवत्यधातोः । 
आमिमुख्याभिन्यक्तये हेशब्दस्य प्राक्‌ योगः । हे देव । है देवौ । 
हे देवाः । एवं घटपटस्तम्भकुम्मादयोऽप्यकारान्ता- पुल्लिङ्घाः ॥२०॥ 
नक्तारान्तानामपि सर्वादीनां तु विशेषः| 


न 


सवं । विश्च । उम । उमय । अन्य । अन्यतर्‌ । इतर । इतर । डतम । 
कतर । कतम । सम । सिम । नेम । एक । पूवं । प्र । अवर । दक्षिण । उत्तर । 
पर । अवर । स्व । अन्तर. । त्यद्‌ । तद्‌ ! यद्‌ ! एतत्‌ । इदम्‌ । अदस्‌ । 
द्ि। किमू । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । मवतु । एते सर्वादयस्त्रीलिङ्घाः। तत्र 
पंल्लिङ्गत्वेन रूप ज्ञेयम्‌ ! स्वः । सवौ । वहुवचने सवे जस्‌ इति स्थिते- 

जसो ।। २१ ॥ सवदिरकारान्तात्पयो जस्‌ ई भवति (१)! अई एः 
सयं ।। समम्‌ । सवो । सर्वान्‌ । अम्बतोरस्य' , न्तो नः पुस, शसि" पूवस्य 
दीधे: । तृतीयैकवचने सर्वं इन इति स्थिते-- 

०सर्नोणोऽनन्ते ॥ २२ ।। षका ररेफच्छवणेम्यः परस्य नकारस्य णकारादेशो 
मवति । अन्ते स्थितस्य न भवति सर्वानित्यादौ ।। २२ ॥ 

अवकुप्वन्तरेऽपि ॥ २३॥। अवप्रत्याहारेण कवरगेण पवृ च स्ने व्यव- 
घानेऽपि नस्य णो भवति नान्येन । सर्वेण । सर्वाभ्य मू । आद्धि इत्यात्वम्‌ । 
स्वः ।। चतुर्येकवचने सवं ए इति स्थिते-- 


(८१) जस्‌ ई इति। जसः स्थानें ईकारः+ अनेकालत्वात्‌ सवदिशो 


11. ` 


जदेश हो । मामन्त्रणे--अभिमूखीकरण ८ सम्बोधन ) अथेमे वतमान सि 
( प्रथमेकवचन ) की चिसंज्ञा हो । समाना-समानसे उत्तर घातुमिन्न 
धिसरन्ञाका लोप होता है ! जभिमृस्य--सम्बोधन प्रकट करनेके लिये है शब्दका 
पूवं प्रयोम करना चाहिये । 

जसी--अकारान्त सर्वादिसे पर जसू स्थानमे ई आदेय हो । ष्रर्नो- 
रेफ, पकार ओर ऋव्णसे पर एक पदस्थ अपदान्त नकारके स्थानमे णकार 
दा । अवकु-अव प्रत्याहार, कव, अनुस्वार, विसमं ओर क~प व्यवधान 


[ 


| 
॥ 
श 
ध 
॥ 


आमन््रणे सिधिः ॥। १६ ॥ जामन्त्रणममिमुसीकरणं तस्मिन्नथ विदितः , 


॥ 
॥ 


॥ 
४ 


स्वरान्तपुल्लि द्खप्रकरणम्‌ २७ 


सवदि: स्मट्‌ |! २४ ॥ सवदिरकारान्तात्परस्य चतुर्येकवचनस्य स्मडा- 


गमो मवति । ए ए एे' । सवेस्मं । सर्वाभ्याम्‌ । सवेभ्यः २४१ पच्वम्येकवचने 
सवं अत्‌ इति स्थिते-- 


अतः सविः ।। २५॥।) सवदिरकारान्तात्परस्यातः स्मडाममो भवति । 
सवंस्मात्‌ । सवम्याम्‌ \ सवेम्यः । षष्ट्येकवचने सवं अस्‌ इति रिथते, "इनस 
स्य' । सवस्य । "ए अय्‌' सवेयोः ।। २५ ।। सवे आम्‌ इति स्थिते- 

युडामः ॥ २६ ॥। सवदिरवर्णान्तात्‌ परस्यामः सुडागमो मवति । (१) 
स्वेषाम्‌ ।। सप्तम्येजवचने सवं ड इति स्थिते- 

८ २ ) डिस्मिन्‌ ।। २७ ।! सवदिरकारान्तात. परस्य ङे स्मिन. भवति । 
सर्वस्मिन्‌ । सवंयोः । सर्वेषु । (३) हे सवे ¦ सर्वौ । ह सवं! एवं विश्वादी- 
नामेकशब्दपयन्तानां रूपं ज्ञेयम्‌ । उतरडतमौ विहाय । तौ प्रत्ययौ { ततस्तदन्ता 
शब्दा ग्राह्याः । पूवं: । पूवौ । पूर्वादीनां तु नवानां जसि ईकारो वा वक्तव्यः# 
पर्वे । पूर्वां । परे । पराः इत्यादि ॥ ङसिङयोः स्मात्स्मिनौ वा वक्तव्यौ । 
पवेरमात्‌ । पूर्वात्‌ । पूरव॑स्मिन्‌ । पूरवे इत्यादि । प्रथमचरमतयायडल्पाघंकति- 
पयनेमानां जसीकारो वा वक्तव्यः# प्रथमे । प्रथमाः । चरमे । चरमा. । शेषं 
देववत्‌ । तयायडौ प्रत्ययौ ॥ तीयस्य सवंशब्दवद्र पं इन्सु वा वक्तव्यम्‌+ ! 


बोध्यः! ( १ ) एच्‌ ह्मि बहुत्वे इत्यकारस्येत्वम्‌ । “क्विलात्षः सः इतस्य 
इति षत्वं च बोध्यम्‌ । 


(२) "डि इत्यविभवरिवक्तो निदेशः! (३) आभिमुस्याभिव्यक्तयं 


रहने पर भी रेफ, षकार अर ऋवणसे पर नकारक स्थानमे णकार हो । सवदिः- 
अकारान्त सर्वादिसे पर चतुर्थकि एकवचन ङेकै स्थानम स्मट्‌ आगम हौ । अतः 
सवदि-अकारान्त सर्वादिसे पर ङसिके स्थानमे अदेश जो अत्‌ उसके स्थानमे 
स्मट्का आगम हो ! सुडामः--अवर्णान्त सर्वादि प्र भामको सृट्‌ हो। 
डि स्मिन्‌--अकारान्त सर्वादिसे परङ़ेको स्मिन्‌ हो पूर्वादीनां--पूर्वादि 
नवेसि पर जपके स्थानमे ईकार अदेश हो, विकत्वसे । प्र थम--प्रथम शब्द 
चरम्‌ शब्द, तयप प्रत्ययान्त, अयङ्‌ प्रत्ययान्त राब्द, अस्प शब्द, अधं शब्द 
कतिपय शब्द अैर नेम रब्दसे पर जसुके स्थानमें ईकार हो, विकल्पसे । 
तीयस्थ--तीयप्रव्ययान्तका रूप सर्वंशब्दके समान डित्‌ ( ड, उसि, डि }) 


६. सारस्वतव्याकरणम्‌ 


द्ितीयस्म, द्वितीयाय । द्वितीयस्मात्‌, द्वितीयात्‌ । द्वितीयस्मिन्‌, द्दितीये । एवं 
तृतीयः । उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः । उभौ । उभौ । उमाभ्याम्‌ । 
उमास्याम्‌ । उभाभ्याम्‌ । उमयौः। उमयोः। हे उभौ । उभयशब्दस्य 


द्विवक्चनाभावदेकवचनबहुवचने भवतः । उमयः । उभये । उभयम्‌ । 
उभयान्‌ । उभयेन । उमये: । उ मयस्मै । उभयेभ्यः । ( १) इत्यादि ॥२७॥ 
अकारान्तः पुलिङ्खो मासशब्दः-- 
 _मासस्याल्लोपो वा ॥ २८ ॥ मासशब्दस्याकारास्य लोपो वा मवति 
सर्वासु विमक्तिषु परतः | २८ ॥ | 
हसेपः सेर्लोपः ॥ २९ ॥ हसान्तादीबन्ताच्च परस्य सलोपो मवति । माः 
मासः मासौ मासौ मात्रः मासाः । मासम्‌ मासम्‌ मासौ मासौ मासः मासात्‌ । 
मासा मासेन । “सोविसगेः' आदवेलोपद्‌ । माभ्याम्‌ मासाम्याम्‌ माभिः 
मासः । मासे मासाय माम्याम्‌ मासाभ्याम्‌ माभ्यः मासेस्यः। माघः मासात्‌ 
जास्याम्‌ मासाम्याम्‌ माभ्यः मासेम्यः । मामः मासस्य मासोः मासयोः मासाम्‌ 


मासानाम्‌ । मासि मस्ते मासोः मासयोः मास्सु मासेषु) हेमाः है मास 
है मासौहे मासौ हे मासः हे मासाः ॥ २६॥ 


जकारान्तः पुल्लिङ्गः सोमपाक्षब्दः । सोमपाः सोमपौ सोमपाः । अघातौ- 


रिति विशेषणाद्धलोपो नास्ति हे सोमपाः । सोमपाम्‌ सोमपौ । वहुकचने 
सोमपां अस्‌ इति स्थिते- 


आतो धातोर्लोपः | ३०॥ वातुसम्बम्िन आकारस्य लोपो भवति 
शसादौ स्वरे परे। सोमपः । सोमपा । शोमपाम्याम्‌ सोमपाभिः। सोमपे 


सोमपाभ्याम्‌ सोमपाभ्यः। सोमपः सो मपास्याम्‌ सोमपाम्यः । सोमपः सोमपोः 
सोमपम्‌ । सोमपि सोमपोःसोमपासु । एवं कीलालपारङ्कध्माप्रमृतयः ।1३०॥। 


इकारान्तः पुंटिलिङ्खो हरिदब्दः । प्रथमैकवचने हरिः । 


आमन्त्रणे ( सम्बोघने ) सर्वत्र हेः शब्दस्य प्रयोगः ( १ ) उभयेभ्य इत्यादि । 
सर्वादिः सवनामास्यो न चेद्गौणोऽथवाभिधा । पर्वादिश्च व्यदस्थायां 
समोऽतल्येऽन्तरोऽपुरि ॥ १ १ परिधाने बहि्गिस्वोऽयंजञातयन्यवाच्यपि \ 


विभक्तिमे हो । मांसस्य--मास शब्दके अकारका लोप हो, समी विभक्तिके 


परे । हसेपः--हसन्त ओर ईबन्त से पर सिका लोप हो । 
आतो--घातुसम्बन्वी कारका लोप हो शसादि स्वर विभक्तिके परे | 


स्वरान्त्पल्लिद्ध प्रकरणम्‌ २९ 


अओौ यू | ३१॥।। इकारान्तादुका रान्ताच्च पर ओ युद्वं अपद्यते ¦ ई ऊ 
मवतः (१) हरी \\ ३१॥ 

ए ओ जसि! ३२॥} इका रान्तस्य उकःरान्तस्थ(२) च जसि परे एकार 
ञओकारज्च मवति । हरयः! ३२ 1 

घौ 1} ३३ 11 इकारान्तस्य उकारान्तस्य च धिविषये एकार ओकारद्चं 
मवति । है हरे। (३) 'समानादरर्लोपोऽवातोः'। दे हरिहि हरयः । हरिम्‌ 
ह्री हयैन्‌ ।! ३३॥ 

टा नाऽस्ियाम्‌ ।। ३४ 11 इक्ारान्तादुका रान्ताच्च परष्टा ना मवत्य- 
स्त्रियाम्‌ । हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः ।। ३४ ।। हरि ॐ इति स्थिते- 

ङिति | ३५! इकारान्तस्य उकारान्तच्य च डिति परे एकार ओकारश्च 
मवति । हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः ।! ३५ । हरि डसि इति स्थिते-- 

(४) उसिङ्सोरस्य ।। ३६ ॥\ एदोद्धयां परस्य इसिडसो रकारस्य लोपौ 
मवति । हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः । हरेः हर्योः हरीणाम्‌ ।३६। हरि डि इति 
स्थिते- 

ङ्रौ डित्‌ ।। ३७ ॥ इदुद्धवामूत्तरस्य रौ मवति स च डित्‌ ।! ३७ \। 

डितिटेः ॥ ३८ ॥ डिति परे टेर्लोपो मवत्ति! हरौ हर्योः हरिषु । 


(१) इकारान्तरब्दात्‌ ईत्वम्‌, उकारान्तशब्दात्‌ ऊत्वमिति जे यम्‌ । 
(२) अङ्खस्येत्यथेः ¦ नत्वागमः । (३) समानाद्धेरित्यनेन षेरेपि अनस्तरजञ्चं 
एत्वम्‌ । (४) ङस्यतिषाठान्तरम्‌ । 
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. ओौ यू-इकारसे प्रर ओौकारको ईकार आैर उकारसे पर भौकारको ऊकार 
` हो । ए ओ--जस्‌ विभक्तिके परे इकारान्तको ए मौर उकारान्तको भो हो 
घौ--धिके विषयमे इकारान्त का ए ओौर उकारान्तकाओौ हो ठं ना- 
इकारान्त ओर उकारान्तसे पर टके स्थानमेना आदेश हो, स्रीलिङ्खमें 
छोडकर । इङिति--डे, उसि, इस्‌ भौर डि विभक्ति परे इकारान्तको 
ए ओर उकारान्तको ओ हो। ङसिडसो--एत्‌, ओतूसे पर डसि-डन्सूके 
अकारका लोप हो । ङरौ--इत्‌, उत्से पर डके स्थानमेओहो ओौर 
वह इत्संज्ञक हो । डति टेः--डितृके परे टिका लोप हो । 


२० सारस्वतव्याकरणस्‌ 


एवमन्िभिरिरविकविपरमृतयः पुट्लिङ्खा एतैरेव सुतैः सिध्यन्ति । उकारा- 
न्ताङ्च विष्ण वायुभानुप्रमृतय एतैरेव सूत्रैः सिध्यन्ति । मानुः मानू मानवः] 
भानुम्‌ मातू मानून्‌ । भानुना मानुभ्याम्‌ मानुभिः। मानवे मानुम्याम्‌ 
मानुभ्यः। मानोः मानुभ्याम्‌ मानुभ्यः। मानोः भान्वोः मनूनाम्‌ । मानौ 
मान्वौः भानुषु । हेमानोहँ मानू हे मानवः इत्यादि ।। ३८ । सखिशब्दस्य 
भेदः । सखि सि इति स्थिति-- 

सेडभ्विः ।। ३९ ।। सखिशब्दात्परस्य सेरवेडा मवति स च डित्‌ । डित्त्वा- 
टिलोपः । सखा । अधेरिति विञ्ेषणादेकारो धिविषये । है सखे ।। ३६॥ 

ठे सख्युः 11 ४० । सखिशव्दस्यैकारो भवति पञ्चसु परेषु । (१) षष्ठी- 
निरिष्टस्यादेशस्तदन्तस्य ज्ञेयः 1! ४० ॥ 

दिववचनस्या वा छन्दसि ॥ ४१ ।। द्विवचनस्य ञौ ञआ भवन्ति वेदे! 


सखायौ सखाया सखायः | सखायम्‌ ससायौ सखीन्‌ ।। ४१। सखिटा 
इति स्थिते-- 


सखिपत्योरीक्‌ ।४२।। खिपतिदब्दयो रीगागमो मवति टाडेडिषु प्रतः। 
(२)दीषेत्वाच्तना । सस्या । आागमजमनित्यम्‌' इति न्यायात्‌ भागामजं कायम- 
नित्यस्वात्‌ वा छन्दसि इत्यथः । (३) मखिना (पतिना) सखिभ्याम्‌ सखिभिः । 
संख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 1: ४२ ॥ सखि ङसि इति स्थिते-- 


(छेन्न व्द्बददेय इति प्व स्वचव्चन्न््--- ९) ननु शतुबदादेश इति वचनात्‌ सवंस्याऽपि कथं न एकार इत्यत आाह- 
षण्ठीनिर्दिष्टस्थेति ¦ (र) सखि पतिशब्दयोः इक्‌" आगमे “सवणे दीधः सह इति 
भथममन्तरङ्खत्वाहुीघं; ततो “टा नाऽस्द्रिया'मिति प्राप्तेऽयि दीघंत्वान्न ना 
इति मावः । 

(२३) सखिना पतिनेति । “सखिना वा नरेन्धेणः नष्ट, मृते प्रव्रजिते 
क्टीबे च पतिते पतौः इत्यादि रामायणपाराशयदीनां प्रयोगाणां शेवस्य 
पतिना वयम्‌* इतिवत्‌, छांदसत्वेऽपि छांदसा अवि क्वचिद्‌ ------ ण छाति छवसा भमि क्वचिद्‌ _मावायां भवन्ति भवन्ति" 


पडऽघेः-- सखि शाब्दसे पर सिके स्थानमे डा अदेश हो, धिको छोडकर ओर्‌ 
वहे डा डित्‌ हौ! ए सख्यु-ससि शब्दको एेकार आदेश ही पांच वचनो 
रे । द्विवचनस्य-वेदमें सखि शब्दके प्रथम) द्विवचन भौ को विकल्पसे आकार 
7देश हो । सखिपत्योः-सखि ओौर पतति शब्दको ईक्‌ का जागमहो, शा, ङे 
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ऋ ङ्ङ ।४२।। (१) सखिपतिच्व्दयो ऋगायमो मवत्ति इसिड्मौ रकार 
यरे । ४३॥) सख्यु ङ्म्‌ इति स्थिते । 

ऋतो ङ उः ॥ ४४।। ऋका रान्तात्परस्य डयिङनोडंक्नार्स्य उकारो सवत्ति 
समत डित्‌ (२) । सख्युः सखि्याम्‌ सखिभ्यः । स्युः सख्योः सखीनाम्‌ । 
सप्तम्येकवचने कते । डे रौ डिन्‌' इत्ययौकारे छने मखिपतिकन्दयोरीनागमे 
मवति । सख्यौ सद्पोः नचखिषु । पनिङब्दस्य प्रथमा द्वितीययोहैरिनन्दवत्प्रक्रिया | 
नुनीयादौ तु मचिशब्दवत्‌ । पतिः पती पतय. इत्यःदि ॥ पतिरसमास एव 
सखिवद्वक्तव्य-# | तनः समान्नान्तस्य नादयो नवन्ति । प्रजापतिनो प्रजा- 
पतये इत्यादि ।। ४४ ॥ 


दिजन्यो नित्यं द्विवचनान्तः } द्वि जौ इति स्थिनि-- 

त्यदादेष्टं रः: स्यादौ ।}४५।1 त्यदादेष्टेरकारो मवति स्यादौ परे । द्रौ 
ट्र द्रम्याम्‌ द्वास्याम्‌ वाम्यम्‌ दयोः हयोः । व्यदादीना घेरमावः | त्रिनन्दो 
नित्यं वहुवचनान्तः चि जस्‌ इति स्थिते । ए ओ लसि' इत्येकारे कृते अया- 
देशः । वयः चीन्‌ चिसिः निभ्यः भ्यः । ४५॥ 

तरैरयड । ४६ 11 त्रिलब्दस्यायडमदेक्ो मवति नामि परे ।॥। ङिदन्तस्य 


[ष्यग्नये 


इति न्यानेन (तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे" इत्यादि कविघ्रयोगवद्‌ व्याख्येयाः 1 
इत्यभिभ्रायः \ तेन “सीतायाः पतये नसः" इति शाघुः \ (२ ) पुवंसूत्रात्सखि- 
पतीत्यन्‌वतेते इत्याशयेनाह-- सचि पतिशब्दयोरिति ! (३) डित्वाट्टिलोपः 


___-_-_-~_ ~~~ ~~~ 


ओर डि विभक्तिकि परे । ऋडङ-सखि ओर पति जन्दको ऋकूका आगम दह 
इसि, इस्‌ सम्बन्धी अकारके परे । ऋतो ङ उः--ऋका रान्तसते पर ङसि, इसु. 
सम्बन्धी अकारका उकार हो ओर वह्‌ उकार डित्‌ हौ । पतिरस्मास-- 
असमासान्त पति शब्द ही सखि शब्दके तुल्य है ! अर्थात्‌ असमास्षम ही पति 
शब्दको सखिशब्दवत्‌ ना आद्वि आदेश हो । त्यदादेष्टं रः--त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, 
एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌, द्वि, किम्‌, युष्मद्‌, अस्मद्‌ ये त्यदादि है 1 इन त्यदादिकीौ 
धका अकार हो स्यादि विमक्तिके परे । लोश्यड्‌--चधि शब्दको अयङ्‌ देद्य 
हो नाम अर्थात्‌ नुटूसहित आम्‌ विभक्तिके परे । डिदन्तस्य--डित्‌ (अयङादि) 
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वक्तन्यः*+ (१) चयाणाम्‌ ! विषु । कतिलव्दये नित्यं वहवचनान्तः । क~ 
जस्‌ इति स्थिते ॥; कतिशब्दाज्जग्णसोर्लग्वक्तव्यःॐ । इमि जञ-मो्न 
लुकि न तच्िभित्तम्‌ । (२) कति कति कतिभिः कतिभ्यः कतिभ्य. कतीनाम्‌ 
कतिषु । त्रिषु लिङ्कषु चायं सरूपः 1} ४९६ ॥। 

ईकारान्तः पु ल्लिङ्कः सुश्चीरब्दः} सुश्रीः । सुश्री ओौ इति स्थिति-- 

य्यो्घातोरियुवौ स्वरे ॥४६।। घातोरिकारोकारयोरियुकौ मवन- स्वरे 
परे । सुश्चियौ सुश्चिय सुश्नीः हे सुश्रियौ हे सुश्रियः) सुश्रियम्‌ सुश्िणौ 
सुश्रियः । सुधिया सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीमिः । सुश्चिये सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीभ्य. ¦ 
सुश्रियः सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीम्यः । सुश्ियः सुश्ियोः सुश्चियाम्‌ । सुभ्रियि सश्चियो 
सुश्चीषु । तथव सुधीशब्दः } सुधीः सुधियौ इत्यादि ¦ उकारान्तः पल्लिङ्खः 
स्वय॑मूशब्दः । स्वयमूः स्वयमुवौ स्वयमुवः । स्वयमुवम्‌ स्वयंमुवौ स्वयंमुवः ` 
स्वयमूवा स्वयमूम्याम्‌ स्वयमूमिः। स्वयमुवे स्वयंमूम्याम्‌ स्वदनूम्यः ; 
स्वयमुवः स्वयमूम्याम्‌ स्वयंमूभ्यः । तस्वयंमुवः न्वयंमुवोः स्वयंमुवःम्‌। 
स्वयंभुवि स्वयमुवोः स्वयंमूषु 1। ४७ ।। 

सनानील्ब्दस्याविश्ेषो हमादौ । सेनानीः । स्वरादौ तु विजपः ¦ सेनानी 
ञौ इति स्थित-- 

य्यौ वा ।1४८॥। घादोरवयवमंयोगः पूर्वो यस्मादीकारादूकारःच्च नान्न 
तरदन्तस्थानेकस्वरस्य कारक्ाव्ययपूरबस्यैकस्वरस्य च धातोरीकारस्य ऊकारस्य 
च यकारवकारौ मवतः स्वरे परे। वर्षाभू पुनर्मूव्यतिरिक्तमृशब्दसुघीन्लब्दौ 


( १) नाभि" इत्यनेन दीघं: । अयङ्गदेशेन दीघंस्य बाघधोन (२) 
प्रत्ययनिसित्तमङ्ककायं न! तेन "ए ओ जसि इत्यनेनेकारो न भवति । 


मागम अन्त्यके स्थानमें हो, एेसा कहना चाहिये । कतिशब्दात्‌--मति शब्द 
से पर जस, रासूका नुक्‌ हो, एसा कहना चाहिये । ्योर्धातोः--स्वरवणेके 
परे ईकारके स्थानमें इय्‌ नौर ऊकारके स्थानमे उवहयो। य्वौ वा- 
जिस ईकार, ऊकारसे धातुका अवयव संयोम यथा सुश्री, यवक्रीके तुल्य अक्षर, 
संयोगपुवे ( आदिमं ) न हो तदन्त ईकारान्त, ऊकारान्त अनेक स्वरके यकार, 
वकार होता है-ईकारके स्थानमें यकार, ऊकारके स्थानमे वकार--स्यादि 


स्वरान्तपृल्लि ्धप्रकरणस्‌ ३३ 


वजयित्वः । (११ व्रहणाद्यि विवध्नः । ननानीः २नःन्यौ सेनान्यः । हे सेनानी, 
हे मेनान्यौ इ सेनान्यः । सेनान्यम्‌ सनःन्यौ त्नानय ! मेनान्यः सेनानीभ्यां सेनाज 
नीमिः । सेनान्ये सेनानी्यां सेननीन्यः 1 सेनान्यः मेनानीभ्यां सेनानीभ्यः 
तेनन्यः सेनान्योः 1 सेनान्यादीनां वामो नुट्‌ वक्तन्यः* । चनान्या सनः- 
नीचाम्‌ |! ४= ॥) 
भाम्‌ ङ नियश्च ॥|४६।1 जावन्नरडीवन्नःन्दीचब्दाच्योत्तनस्य डामादेक 
मवति । नरान्याम्‌ सनान्याः सदानीपु | वातप्रमीशव्दस्य मेदः वातप्रमी 
वालप्रम्यौः वातप्रम्यः । दे वातप्रमीः हे वानप्रम्यौ हे वानप्रम्यः! वाततपरमीम 
वातप्रम्यौ वातप्रमीन्‌ | वातप्रम्या वःनप्रमीन्यान्‌ वानृप्रमीमि वातप्रस्ये 
वःतपरमन्याम्‌ वातप्रम्नम्ट | वातद्रस्य. वातप्रमीभ्याम्‌ वातप्रमीम्यः | बान 
प्म्यः वानप्रम्यौः । आमि नुट्‌ | वातप्रमीनाम्‌ | हमे तु सवगदीधे.! वातप्रमी 
वातप्रम्योः वानप्रमीषु । (२)एवं अरस्मीप्रमूनवः नेनानीवत्‌ । 
अमि वातप्रमीमाहुः ससि वातप्रमीनिति । 
ड तु वातप्रमी ज्ञेया गेषं सेनानौवद्विदुः ।! (३) 
ऊक्रारान्तादच यवलूप्रमृतयः (४) नथेवोकारान्तो हृषलव्दः | हृहः 
हृद्धः । इत्यादि 1} ४६ |} ऋकारान्तः पुलिङ्खः पिनृदञ 


से रा 1५०} ऋकारास्तात्परस्यसेः, आ मवति, यच डित्‌ । डित्वाद्भि- 
लोपः । पित्ता || ५०॥। 


( १ 0बाश्रहणादियं विवक्षेति \ अल्ल वाशब्दो व्यवस्थाथंबोधक्लोन तु 
विक्ल्पाथः ! तेन वर्षाभू, पुनभू्‌; द्स्सू, करम्‌, इत्यादौ वकारः अन्यत्र 
उकारः इकारश्च ! एकस्वरे तु नौः नियौ नियः इत्यादि । 

( २) एवं यान्त्यनेनेति यथी । मं; ¡ पाति लोकमिति "पपी सूयः 

यादयो बोध्याः । { ३ ) केचित्तु दातप्रमीशब्दो वातं प्रसिभीते इति विग्रहे 
ईप्रत्यान्तेनं क्विकन्तेन वा साधयन्ति } टत क्विबन्तवातश्रमीशब्दस्य अमि शसि 
डो च विशेवः } वातप्रम्यम्‌ वातप्रम्यः! वातप्रम्यि! इति ( ४ ) यचं चना. 


स्वरके पर । सेनान्या-सेनानी आदि सब्दोकरे आमूको नुट्‌ हो, विकल्पसे । आम्‌ 
ङ-अाप्‌ प्रत्ययान्त, ईप्‌ प्रत्ययान्त ओर नी दब्दसे उत्तर डी विमक्तिको आम 
हौता है । से रा-ऋकारान्तसे पर क्षि विमक्तिको ज आदेशा हो| 


३ सा० 


दण सारस्वतन्याकरणम्‌ 


. अर्‌ पच्चसु । ५९॥) छकारस्यार्‌ मवति प्सु परेषु स च इत्‌ 
पितरौ पितरः ॥ ५१॥) 


घेरर्‌ । ५२ ॥ ऋकारान्तात्परस्य घेरर्‌ भवतिस चे डित्‌! हे पितः ह 
पितरौ हे पितरः! पितरम्‌ पतय पितन्‌(१) पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः । पित्रे 
पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः | पितुः पिनृस्याम्‌ पितुभ्यः। पितुः पित्रोः पितणाम्‌ ।४२॥ 

ड्नै । ४३॥ ऋकारस्यार्मैवति डौ परे। पितरि पित्रोः पितृषू । एवं 
जामातच्नात्रादयः । एवं त॒चब्दः । ना नरौ नरः । नरम्‌ नरौनन। ना नम्याम 
नृमिः। च्‌ नृभ्याम्‌ नृभ्यः दुः नृभ्याम्‌ नृभ्यः नुः नौः ॥ ५३॥। 

र्वा नामि दीर्धः ।1*४।। नुशब्दस्य नामि परे वा दीर्घो भवति । नृणाम्‌ 
नृणाम्‌ । नरि नः नृषु । हैनःहेनरौहे नरः॥ ५४॥ 

कतु शब्दस्य पश्चसू विगेषः-- 

स्तुरार्‌ ॥ ५५।। सकारनृप्रत्ययसम्बन्धिन ऋकारस्याऽऽमेवति पद्वसु 
परेषु । कतुं सि इति स्थिते । यदादेशस्तद्वद्धवत्ति । “सेरा । डित्वाटैर्लोपः । 
कर्ता कर्तारौ कर्नारः। हैक्तंः है कर्तासौहि कर्तारः कर्तारम्‌ कर्तारौ 
कतुन्‌ । कर््राक्तु भ्याम्‌ कतृ सिः। कतरे कतृ स्याम्‌ कतेभ्यः | कतु: कतं म्याम्‌ 
कृत्‌ म्यः कतु : कर्त्रोः कतु णाम्‌ । कतरि कर्वः कत॑षु। एवं नप्तृहोतप्रशा- 
स्तूपमृतयः । उकारान्तस्य कोष्टुकञब्दस्य भेदः । उकारान्तस्यापि कोष्ट - 


ब्दस्य पन्चस्वधिषु (२) तुप्रत्ययान्तस्येव रूपं वक्तव्यस्‌# कोष्टा 
कोष्टारौ कोष्टारः । क्रोष्टारम्‌ क्रोष्टारौ । शसि परे (३) तुप्रत्यय- 


तीति यवलूः । खल पुनातीति खलपू: । इत्यादयः! (१) पितन्‌ इति) 
पितृ-शस्‌ इति स्थिते शसि इति पवस्य दीघंः। सोनः पुसि' इति नत्वम्‌ 
अम्शसोरस्यति' अकारलोपः । ऋ रम्‌ पित्रः! ऋतो ङ डः' पितुः । 

( २) अधिषु घि भिन्नेषु । ( ३ ) तुप्रत्ययेन तुल्यं तुप्रत्ययवत्‌ तस्य भावः 


अर्‌ पञ्चसु-ककारके स्थानम अर्‌ हौ, स्यादि पांव वचने ओर वह डित्‌ 
हो । षेरर्‌-ऋकारान्तमे पर चिक स्थानमे अर्‌ हो ौर वह डित्‌ हो ! डै-- 
ऋकारको अर्‌ हौ डि विसक्तिकि परे । नूर्वा नामि--नु शब्दको दीर्ध 
हौ नुद्‌ सहित भाम विमक्तिके परं विकत्पत्चे । स्तुरार्‌-सकार तृप्रत्यय सम्बन्धी 
ऋकारके पचि वचनोमे आर्‌ होता है । उकारान्तस्य-उकारान्त क्रोष्टु शब्दको 


9 का 
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वद्धावामावात्‌ । कोष्टून्‌ ॥ तृतीयादौ तप्रत्ययान्तता वा वक्तव्या स्वरादौ । 
कष्टा क्रोष्टुना कोष्टुम्याम्‌ क्रोष्टुभिः । क्रोष्टं -कोष्टवे कोष्टुभ्याम्‌ करोष्टुम्यः। 
क्रोष्टुः कोष्टोः, क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टुभ्यः । क्रोष्टुः कोप्टोः करोष्टोः-कोष्टवोः 
क्रोष्टूनाम्‌ । नुडागमे कृते दमाद्त्वाततृज्वद्ावो नास्ति । ( १) कृताङ्त- 
प्रसङ्गो यो विधिः स॒ नित्यः । नित्यानित्ययोमेव्ये नित्य दिधिवेलवान्‌ । क्रोष्टरि 
करोष्टोः कोष्ट्वोः क्ौष्टुषु । ऋकारान्ता नृकारान्ता एकारान्ताः पंटिनङ्खाः 
शब्दा न सन्ति 1 ५५ । सुरंशब्दः-- 


रस्मि । ५६ ॥ रँशन्दस्वाकारादेशौ मवति सक्रारमकारादौ विभक्तौ 
परतः ॥ सुराः । स्वरादौ सवेत्रायादेशः \ मुरायौ सुरायः! है सुराः हे सुरायौ 
हे सुरायः । सुरायम्‌ सुरायौ सुरायः । सुराया युराम्याम्‌ मुराभिरित्यादि ५५९। । 
ओकारान्तः पुंतिलिद्धो गोल्ब्दः-- 


जो रौ ॥ ५७ ॥ ओका रस्यौकारादेलो मवनि पद्यु परेषु ! गौः गावौ 
गावः ्हेगौःदहैमावौ हे मावः \ ५७॥। 


आऽमि शसि ॥ ५८ ॥ ओकारस्यात्वं मवति जमि बसि च परे! गाम्‌ 
यावौ गाः! गवा गोभ्याम्‌ गोरिः। गवे गोभ्याम्‌ गोम्यः \ इस्येत्यकारल्तपः । 
गोः गोभ्याम्‌ गोभ्यः 1 गोः गवोः गवाम्‌ \ ५८ ॥ 


तृप्रत्ययवूावः तस्याभावः, तुप्रव्ययवद्ावामावः। (२) यस्य कृतेऽपि 
प्राप्तिरकृतेऽपि प्राप्तिः स नित्यो विधिः । 


पाना ना णननामकभणा 


पच वचनोमे तृप्रत्ययान्तता (क्रोष्टं आदेश) हो! तुतीयादौ-तुतीवादि (दादि) 
स्वरादिभें क्रोष्टु चब्दका तुप्रत्ययान्तता ( क्रोष्ट्‌ अजेन ) विकल्पसे हो! 
रस्मि-रशब्दको आकार जादे ह्य, सकार-मकारादि स्वादि विभक्तिके 
परे । ओ रौ-जोकारको गौकार अदेश हौ पांच वचरोङ्े परे! आऽभि- 
भोकारको आत्वं हौ अम्‌, जसूके परे 
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श्र तौ गोरामः 1! ५६१ श्रुतौ गोकब्दात्परस्यामो नुडागमः भवति । 
गोनाम्‌ ! गवि गवोः गोष । एवं सु्योशब्दः । अ॑क्!रान्तः पुंस्लिद्धये (१) 
ग्लौशब्दस्तस्य हसादावविशेषः स्वरादावावादेशः । ग्लौः ग्लावौ ग्लावः । ग्लावं 
ग्लावौ ग्लावः | ग्लावा ग्लौभ्यामित्यादि । ५६॥ 
इति स्वरान्ताः पुंल्लिङ्कः। 


|) र भेन 


अथ स्वरान्ताः दीलिङ्काः 

तचाऽऽवन्तो गङ्खा्ब्दः । 

आबतः स्त्रियाम्‌ ॥ ११ दकारान्ताक्ताम्नः स्त्रियां वतेमानादाप्परत्ययो 
भवति ॥ 

जापः \॥\ २१। आवन्ताल्मरस्य सेर्छणि भव्ह्धि। सङ्घा ॥२॥ 

ओौरी 1 ३\) आबन्तात्दर ओौ ईक्ः-पापदयते) “अ ई ए" । गङ्ख 
गद्खाः। ३॥ 

चिरिः 1181} आबन्तात्पगो चिरिर्भवति । हे गङ्ख हे गङ्ख हे गङ्खाः 1४1 

अम्बादीनां घौ हस्वः ५१ - अस्वादीनां घौ परे हृस्वो भवति ¦ हे 
मम्ब हे अक्क है ल्ल !। असंयुक्तानां उलकवतां प्रतिषेधो वाच्यः! हे 
अम्बाडे हे अस्बाले है अम्बिके इत्यादौ हृस्वो न भवति । गद्खाम्‌ गङ्क । पुस 
इतति विशेषणात्‌ स्त्रियां शसि सकारस्य नकारो तं मवति । गङ्काः 1५ 


(१) ग्लौश्चन्द्रः श्लैम्‌ गाङः कलानिधिः इत्यमरः । 


श्र तौ-वेदमे गो शब्दसे पर अमम्‌ विमक्तिकिो नुटुक्ा सामम होताहै। 
. - इति स्वरान्तपु त्लिद्धः 

मा्बन्त---स्वरीलिद्धमे वतेमान अबारान्त नाससे आप्‌ प्रत्यय होता है । 
आपः--अजाम्‌ प्रत्ययान्तसे पर क्ति विमक्तिका लोप होता है। ओरी--आप्‌ 
प्रत्ययान्तत्ते पर ओ विभक्तिके स्यानमे ईकार होता है । चिरिः--आप्‌ प्रत्यया- 
न्तसे पर धिके स्थानम इकार होता है । अम्बादीनां--अम्बादि शब्दोका हृस्व 
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टौसोरे ॥ ६ \॥\ आबन्तस्य टौसोः परयोरेत्वं मवति । अयादेशः ॥ 
गङ्ाया गङ्खाम्याम्‌ । गद्खामिः। ६ ॥ 

इिनतां यर्‌ ।\७।। जावन्तात्परेषा ॐ, डसि, इस्‌, डि, इत्येतेषां यडागमो 
मवति टकारः स्थाननियमाथेः। गङ्कायै गङ्खाम्याम्‌ मङ्खाभ्यः। गङ्धायाः 
गङ्काम्याम्‌ गङ्खाम्यः। सङ्खयः गङ्खयोः ॥ आबान्तादीबन्तादयमो नुट्‌ 
वक्तव्यः । गङ्खानाम्‌ ¦ आम्‌ ङेः" इत्याम्‌ । गङ्धायाम्‌ भङ्खेः गङ्कासु ) एवं 
श्रद्धा मेघा शाला माला हेला दोला प्रमृतयः ।} ७ ॥ 

सर्वा सवं सर्वाः । हे स्वं । सर्वाम्‌ स्वे सर्वाः ¦ सर्वया स्वाम्यम्‌ सर्वाभिः 
सर्वादीनां तु इडित्सु विशेषः । 

यटोऽच्च \\! ८ ॥ जाबन्तात्सवदिः परस्य यट: सुडाचमो मवति पूर्वस्य 
चापोऽकारो भवति! सर्वस्यै सर्वाभ्याम्‌ सर्वाम्विः । सदस्याः स्व्याम्‌ 

वाम्य: । स्वस्याः मतये सर्वासाम्‌ । सवस्याम्‌ सवेयोः सर्वासु ॥ 
आक्ानान्तो जराजन्द. + जरायाः स्वरादौ जरस्‌ वा वक्तन्य.* \! जरस 

जरसौ जरे जरमः जरः: । जरमम्‌ जरास्‌ जन्मौ जरो जनमः जराः! जरसा 
जरया जराभ्याम्‌ जराभि.} जरसे जराय जराम्यास्‌ जगाम्यः।\ जरसः 
जरायाः जरःम्याम्‌ जरास्य. । जरसः जरायाः जरसः जन्यः जरसाम 
जराणम्‌ ।.जरस्सि जरायःम्‌ जन्मोः जरयः जरासु! हे जरे है जरसौ दहै जरे 
ह जरसः हे जराः। 

इकारान्तः स्त्रिलिङ्धो बुद्धिशब्दः ! तस्य च प्रथमाद्ित्तीययोः हरिशब्दव- 


त्प्रक्रियः । बुद्धिः बुद्धी बुद्धयः । वृद्धिम्‌ बुद्धी बुद्धीः । स्त्रीत्वाच्छसो नत्वाभावः। 
वृद्धया । बुद्धिभ्याम्‌ बुद्धिभिः ॥ 


क नि > = 
इदुदधचयाम्‌ ।1 ९ ॥ स्तिया वतेमानःम्यासिकःयेकासम्यां परेपा 'उर्ता 


होता है, धिके परे । अयुक्त ड ल क वान्‌ अस्वादिकोका धिके परे हस्व नहीं. 
न्येता है । टौसोरे--टा ओर ओस्‌ विमक्तिके परे आबन्त शब्दको एकार हाता 
है ! डि ग--आवन्तसे पर डे डसि इममू हि विमक्तियोको यद्का अमम होता 
है । आढन्तात्‌--आवन्त अओौर ईबन्तसे पर आम्‌को नुट्‌ होता है \ यरोऽच्च-- 
आबन्त सर्वादिसे पर यटृको सुट्‌ हो ओर पूवे आपृन्ने हृस्वो हौ । जरायाः-- 
जरः शब्दको जरस्‌ आदे हो स्वरादि विसक्तिके परे विङल्पसे। इदुनड्ूचम्‌- 
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वचनानां वा अडागमो मवति । बुद्धं बुद्धये बुद्धिभ्याम्‌ । बुद्धिभ्यः । बुद्धाः 
बुद्धेः बुद्धिभ्याम्‌ बुद्धिभ्यः । बुदधचाः बुद्धः बुद्धयो: बुद्धीनाम्‌ ॥ £ ॥ 

स्त्रियां य्वोः ।) १० ॥ इर्व उश्च यू तस्मादिवर्णान्तादुवर्णान्ताच्च 
परस्य ङरामादेशो मवति । बुद्धयाम्‌ । अडाममामावे आमोऽप्यमावः । बुद्धौ 
बुद्धो: बुद्धिषु । एवं मतिमूतिविमूतिधृतिरुचिकृतिसिद्धिरान्तिक्षान्तिश्रान्त्या- 
लिशक्तिपमृतयः । एवं धेनुतनुरज्जुप्र मृतयः स्वीलिङ्का उकारान्ता एतैरेव सूत्रः 
सिद्धयन्ति ¦ धेनुः वेनू धेनवः । हेषेनोहिषेनू हे घेनवः) षेनुम्‌ घेन्‌ धेनूः! 
घेन्वा वेनुम्याम्‌ धेनुभिः । वन्वे चैनवे धेनुभ्याम्‌ घेनुभ्यः 1 वेन्वाः षेनोः घेनु- 
भ्याम्‌ घेनुभ्यः । षेन्वाः धेनोः षेन्वोः धेनूनाम्‌ । घेन्वाम्‌ धेनौ वेन्वोः षेनुषु ॥। 

ईकारान्तः स्वीलिङ्को नदीश्चब्दः । 


हसेपः सेर्लोपः । ११ ॥ हसान्तादीबन्ताच्च परस्य सेर्लोपो मवति ; 
नदी नद्यौ नद्यः ।। ११॥ 


घौ हस्वः । १२ ॥। इवर्णोवभेयो रवातोः स्त्रिया घौ परे हृस्वो मवति ॥ 


(१) हेनदि हे नयौ हे नद्यः नदीम्‌ नद्यौ नदीः! नद्या नदीमभ्याम 
नदीभिः ।। १२1 


डितामदट्‌ ।\ १३॥ स्तियामीकारान्तादूकारान्ताच्च डितां परेषां वचना- 
नामडागयमो मवति नद्यै नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः! नद्याः नदीभ्याम्‌ नदीम्यः । 
नचा: नद्योः नदीनाम्‌ । नद्याम्‌ नद्योः नदीषु । एवं गौ रीसरस्वतीब्राह्मणी- 
कुमारीकिरोरीकलमीपावेतीमवानीप्रमृतयः । (२) लक्ष्मीशब्दस्येवन्तत्वा- 
मावत्सिर्लोपौ नास्ति । लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः । है लक्षिमि ! शेषं नदीवत्‌ ! 
स्त्रीशब्दस्य ईबन्तत्वात्सेलोपोऽस्ति । स्वरी 1 १३॥ 


(१) है नदि \ हस्वविधितसामर्थ्यान्ति गृणः । 
( २) अवीतन्त्रीतरीलक्ष्मीधीहीभीमामुणादिष | 


स््रीलिङ्खमं वतेमान इकार उकारसे पर डित्‌ ( ङे डसि डस्‌ डि ) विभक्तिको 
विकल्पसे अट्का जागम हो। स्विथां--स्वीलिङ्घमे वर्तमान इवर्णान्त, 
उवर्णान्तसे पर डिके स्थानमे आस्‌ भदेश हो । हषेषः--हसान्त ओर ईबन्तसे 
पर सिका लोप हो । घौ हस्वः--षातुवजित ईत्‌, उत्‌ स्त्री शब्दका हस्व हो 
धिके परे डितामद्‌-स्वरीलिङ्खमे वतमान ईकारान्त ऊकारान्तसे पर 
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स्तरीभ्र्‌ वोः ।। १४ ।। स्त्रीशब्दस्य भ्रशब्दस्य च इयुकौ भवतः स्वरे परे । 
स्वियौ स्त्रियः । हैस्विह स्वियौ हे स्वियः 1 १४।। 

वाऽमणसि ॥ १५ ॥ स्वशब्दस्य अमि शसि च परे वा इथादेशो 
मवति । स्त्रियम्‌ स्वीम्‌ स्त्रियौ स्वियः स्त्रीः । स्तिया स्वीभ्याम्‌ स्तरीमिः। 
स्त्रीषु । शेपं नदीवत्‌ । श्रीः श्ियौध्िय.। श्रीः धियम्‌ भिय श्रियः । 
धिया श्रीभ्याम्‌ श्रीमि: । १५॥ 

वेयुवः ।। १६ ॥। इयुवन्तास्स्त्रियां व्त॑मानात्‌ डितां वचनानां वाडागमो 
मवति । स्वियास्तु ललित्यम्‌ । श्चियं श्चिये श्रीभ्याम्‌ श्रीम्यः | भिया: भियः 
श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 1 श्रियाः शियः श्रियोः । ्रचादीनां वामो नड्‌ वक्तव्यः# । 
श्रियाम्‌ श्रीणाम्‌ । इनौ परेऽडागमामावे आमोऽप्यमावः) श्रियाम्‌ श्िथि 
श्रियोः श्रीषु । एवं हीषीप्रमृतयोऽप्यनीन्वताः । एवं मृहब्दो भरराब्दङ्च । 
वधूकरमोरूकच्छकण्डजम्ब्वादीनां नदीशब्दवद्रूपं जेयम्‌ । वधु: वघ्वौ वध्वः । 
दे वधु । वधूम्‌ वष्वौ वधूः! जम्बूः जम्ब्बौ जम्ब्वः। ह जम्बु हे जम्ब्वौहे 
जम्ब्वः । ऋकारान्तो मातृजब्दः । माता मातरौ मातरः। मातरम्‌ मातरौ 
मातुः । “गसि इति दी्ेत्वम्‌ । शेषं पिनुवत्‌ (१)स्वनु्ब्दः कतु वत्‌ । नत्वा- 
भावो विशेषः ।. रंशञब्दः सुरंशषब्दवत्‌ । नौजब्दो ग्लौशब्दवत्‌ गौैशब्दस्तु 
पवेवत्‌ !1 १६ ॥ इति स्वरान्ताः स्वरीलिङ्काः 1 


अपि स्त्ीलिङ्कःशब्दानां सिलोपो न कदाचन \\' 
उष्णादिशाकटायनप्रणीतसुवरब्युत्पादिता एते \ (१) स्वसुशब्दः कत्‌ वत्‌ । 

स्वसा तिस्रश्चतसश्च ननान्दा द्‌ हिता यया । 

याता मतेति सप्तत स्वस्रादय उदाहूताः\ १॥ 


ङ, उसि, ङस्‌ ओ डि विभक्तियोके अट्का आगम हो । स्त्रीश्रुवोः-स्ती श्ञब्दके 

इय्‌ ओौर भ्रू शब्दके उब्‌ हो स्यादि स्वरके परे । बाऽबू--स्त्री रान्दको अम्‌, 

शस्‌ विभक्तिकि परे इय्‌ हो विकल्पसे 1 वेयुवः-- नित्य स्वीसिङ्खमे क्तंमान 

इय्‌ उव्‌ अन्तवाले शब्दस पर अट्का आगम हौ, ड, ङि, उम्स्‌ मौर डि 

विभक्तिकि परे । श्रचादीनां-श्री आदि शब्दको नुडागम विकल्पसे होता है । 
इति स्वरान्तस्कीलिङ्काः । 


अथ स्वरान्ताः नपु सकलिङ्गाः 
अकारान्तो नपुसके: कुलंशब्दः तस्य प्रथमाद्वितीयैकवचने । 
( १) अतोऽम्‌ ॥ १। अकारान्तान्नपुतकलिङ्गात्परयोः स्यमोरम्‌ 


मवति अघोौ । अमोग्रहृणं लुग्व्यावृत््यथेम्‌ (२) "अमृद्सोरस्य' इत्यकारलोपः । 
कुलम्‌ ।। १॥ 


ईमौ ।\२। (३ ) नपुसतकलि ङ्गात्पर जौ ईकारमापद्यते । कुले ॥ २॥ 

जश्शसोः शिः ॥ ३! नपुंसकलि द्खात्परयोजेर्ससोः शिर्मवति । शनरः 
सवदिलाथंः \! गुरुः शिच्च सर्व॑स्य वक्तव्यः ( २ )*# ।। ३ ॥ 

नुमयमः 1 ४ 1 नपुंसकस्य (४) नुमागमो सवति शौ परे ! यमप्रत्या- 
हारान्तस्य न भवति । मिदन्त्यात्स्वरात्परो वक्तव्यः# 


(१) अतोऽमिति ! अत्र म्‌ इत्येव पदच्छेदो लाघवादस्तु ! नन्‌ भिति षदे 
जरा अतिक्रान्ता यन तत्‌ इत्ति विग्रहे द्िती्ैकव्वने अतिजरसमितति प्रयोगो न 
स्यात्‌ । स्वरादिविभवितिपरत्वाभावादेव जरादाब्दस्य जरसादेशः न स्यात्‌ । 
जरसादेशे कते सति "नपृंसकात्त्यमोदुक्‌' इति सुत्रेण लकि चोद्तरूपादिद्धिरत 
अशह्-अम्‌ भवतीति ! अतिजरमिति रूपं जरसदेशाभावपक्ष च सेत्स्यति । 
(२) द्ग्ब्यावृत््यथं मिति! दिशेषविहितेन अमा तस्य तक्रन्यायेन बाधः! 
तथाहि “स्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयलां तक्रं कौण्डिन्याय' अत्र यथा विशेष- 
विहितेन तक्रेण सामान्यप्राप्तस्य दनो बाधः, तथाऽत्रापि ज्ञेयम्‌ । (३) षष्ठी 
निरदिष्टस्येत्यस्या पवादः ! (४) नुम्‌ इत्यत्र उकार उच्चारणायंः । भकारः 


भतोऽम्‌--अकारान्त नपसक लिङ्कसे परसि ओर अम्‌ विभक्तिक अम्‌ 


अदेश हो ! ईमौ--नपुंसक लिङ्खसे पर ओौ विभक्ति ईकारके रूपको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ ओौके स्थानमेंरईहौ जाता है! जश्शसोः-- नपुंसकः लिङ्खसे 
पर जस्‌ भौर शस्‌ विमकतिके स्थान मेरि आदे्हो। दिका चकार 
सवदिशा्ं है !_ (जागे वातिक देखो ) । गुह. शिच्च-- गुर ओर शित्‌ भादेर 
सम्पणेके स्थानम होता है । नुमयमः--नपुसक् लिङ्खमे शब्दको नुमागम हो 
"शिः के प्रे । परन्तुयम प्रत्याहारके परे नही होता (अत एव अहानि, 
चत्वारि विमलदिवि, वारि, फलि, सुगणि, ब्रह्माणि अर प्रशामि इत्यादि 
भयोगे नुमागम नहीं होता है \) भिदन्त्यात्‌--मित्‌ अर्थात्‌ मकारेत्संज्ञक 
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(१) नोपधायाः ॥ ५॥ नान्तस्योपधाया दीर्घो मवति शौ परे धिव- 
जितेषु पच्वसूुः नामि च । कुलानि। हैकुलदहेकुलेहेकुलानि। पुनरपि कुनं 
कुले कुलानि । शेषं देववत्‌ \ एवं मूलफलपत्रपूष्यङण्डवुदटुम्बादयः ।। ५ ।1 

सर्वादीनां यक्ारान्तानमस्यादिप्च्लब्दव्यतिकेनानां प्रथमादित्तीययोः 
कुनगव्दवतप्रक्रिया । सवम्‌ सवं सर्वाणि । शेषं पूववत्‌ । अन्यादेदिगेषमाह्‌-- 

इत्वन्यादेः || ६ ।॥ अन्यादेगैणात्परयोः स्यमोः इतुरमैवत्ति। शकारः 
( १ )ित्कायथिः । उकार उच्चारणाथः। ६॥ 

वाऽवसाने ।। ७ ।} अवसाने वतंमानानां मानां चवा भवन्ति चपा वा। 
अन्यत्‌ अन्यद्‌ अन्ये अन्यानि! पुनरपि । अन्यत्‌ अन्यद्‌ अन्ये अन्यानि। 
अन्यतरत्‌ अन्यतरद्‌ अन्यतरे अन्यतराणि २। इतरत्‌ इनरद्‌ इनरे इतराणि २१ 
कतरत्‌ कतरद्‌ कनरे कतराणि २1 कतमत्‌ कनमद्‌ कलमे कतमानि २ जेषं 
सवेरब्दवत्‌ ! एते ह्यन्यादयः । ७ ¦ इक रान्तोऽस्थि्ब्दः । 

नपुंसकात्स्यमोर्लक्‌ 11 ८ ।। नपुसकतिङ्घात्नयोः (द)}स्यमोत्नुरमवति 1 
अस्थि! 


स्थाननिणंया्ंः ! ( १) नोपधायाः ¦ अच्च सूत्रे (जश्शसोः शिः इति दुचं- 
सुत्रात्‌ “शिः इति पदसनुवतंते ¦ धिर्दाजतेषु पञ्चसु इत्यर्थोऽन्यसुच्क्तसःट्‌- 
चर्येण बोध्यः ! नासि परे इत्य्योदाहुरणम्‌-पञ्चानामिति ! अत्र एञ्चन्‌ 
आस्‌ इति स्थिते नुटि नक्ारलोपे चानेन दीर्घे खूप सिद्धम्‌ । (२) शित्‌ 
कार्ययं; ¦ सवदिशाय । सर्वादयन्तमंणोऽन्यादिः \ ( ३ ) न्यसो्दु्‌ \ अकारार्- 
नपुसकू{लङ्खगच्छब्दा द हितोऽमादेशो विशेषदिहितत्वादस्य बाधको सरवति । 


प्रत्यय ओर जागम अन्त्यस्वरसे पर हो। नोषधायाः--नकारान जब्दी 
उपघाको दीध्ये शिके परे) यह्‌ दीघं धिन्नै छोडकर पच्च वचन ओौर्‌ 
नाम पर -होनेये होता है ( यया प्चानाम्‌ ) शृत्वन्यादेः--अन्यःदि ( अन्य, 
अन्यतर, इनर, डनर, उतम ) से सि ओर अम्‌ विमक्तिके स्थानम चतु पादेन 
हता है। ( शित्‌ खवदिनायथं है ) वाऽव्ने- वसानं वतमान सस प्रत्यः- 
हारके वर्णोको जब ओौर चप ह विकल्पसे ! नपुंखकात्‌--( अवर्णान्नको छोट 
कर) नपुंसक लिद्कसे परसि आर जम्‌ विभक्तिका लोप हो) 
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यवुणाम्‌ ।। € ॥ इव उस्च ऋरच प्रः तेषां य्वृणाम्‌ ॥ नपुंसके धौ वा 
गुणो वक्तव्यः} है अस्थि हे अस्थे है अस्थिनी हे अस्थीनि \ &॥ 
उक्तं हि- । 

"सम्बोधने तुशनसस्विरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ । 

माध्यन्दिनिवंष्टि गुणं त्विगन्ते नपुंसके व्या्नपदां वरिष्ठः ॥ 

नामिनः स्वरे ।1१०।। नाम्यन्तस्य नपुंसकलिङ्खस्य नुमागमो भवति स्वरे 
परे । (ईमौ' । अस्थिनी अस्थीनि ।॥ १० ॥ 

अच्वास्थां टादौ ।! ११॥ अस्थ्यादीनां नुमागमो भवति ईकारस्य 
चाकारो मवति टादौ स्वरे परे ११॥ 

अल्लोपः स्वरेऽस्वयुक्ताच्छसादौ 11 १२ 1 नान्तस्योपघाया अकारस्य 
लोपो मवति सादौ स्वरे परे! मकारवकारान्तंयोगादुत्तरस्य न मवति । 
जस्थ्ना अस्थिभ्याम्‌ अस्थिभिः । अस्थने अस्थिम्याम्‌ अस्थिभ्यः) अस्थ्नः 
जस्थिम्याम्‌ अस्थिस्य. । अस्थ्नः अस्थ्नोः अस्थ्नाम्‌ ।। १२ ॥ 

वेडन्योः ।। १३ ॥। नन्वस्य नाम्ना ईड्यो; परयोर्वा अकारस्य लोपो 
मवनि । अस्थ्नि अस्थनि ! एनं दधिसक्थिअक्षिशब्दाः। दध्ना दधिभ्याम्‌ 
दधिभिः ¦ सक्थि सक्थिना सक्थीनि ।। २॥ सक्थ्ना सक्थिभ्याम्‌ सविथिमिः। 
क्ष्णा अक्षिभ्याम्‌ अक्षिमिः ॥ वारि वारिणी वारीणि । इति पूवेवत्प्रक्रिया ॥ 


य्वृणाम्‌-- इकारान्त उकारान्त ओर ऋकारान्तको गुण हो । नपुंसके घो 
वा-नपुसक निङ्कमे धिके परे विकल्पसे गुण होता दह । सम्बोधने तु-व्याघ्रपद 
गमोत्रियोने श्रेष्ठ माध्यन्दिनि आचाय उदनस्‌ शब्दके सम्बोधनमे सकारान्त, 
नकारान्त ओर अकारान्त इन तीनो रूपोको (यह उदाहरण हसान्त पुल्लिगमें 
मिलेगा) ओर इकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त गौर लृकारान्त शब्दोके नपुंसक 
किङ्ग गणकी इच्छा करते दै 1. नामिनः--नाम्यन्त नपुंसकको नुमागम हौ, 
स्यादि स्वरके परे ¦ अच्चास्थां--अस्थि, दधि, ओर अक्षि शब्दको नुमागम 
तथा इकतारको अकार ह शसादि स्वरके परे । अल्लोषः--नान्तके उपघामू्‌त 
अकरारका लोप हो शसादि स्वरके परे किन्तु मकार, वकारके संयोगसे उत्तर 
अकारका लोप नहीं हो । वेडचोः-ई ओौर विभमक्तिके परे नकारका उपघा- 
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नपुंसकस्य हस्वः |} १४।। ( १ )नपृसकस्य स्वौ मवति । नपुंसका- 
त्सयमोर्लुक्‌' । प्रामणि ! नामिनः स्वरे इति नुम्‌ । 'ईमौ' । ग्रामणिनी 
प्रामणीनि । हे प्रामणे हे ग्रामणि । नामिनः स्वरे' नोपधायाः" इति दीधः । 

टादावुक्तपुस्कं पुंवद्वा । १५ ॥ उक्तपुंस्कं नाम्थन्तं नपुंसकलिङ्गं यादौ 
स्वरे परे पुवद्धा मवति (२) नामिनः स्वरे । ग्रामण्या प्रामणिना आमणि- 
भ्याम्‌ ग्रामणिमिः। म्रामण्ये प्रामणिने प्रामणिभ्याम्‌ प्रामणिभ्यः। प्रामण्यः 
ग्रामणिनः ग्रामणिभ्याम्‌ प्रामणिम्यः। ग्रामण्यः ग्रामणिनः गामण्योः 
ग्रमणिनोः ग्रामण्याम्‌ । शनुमन्तस्यामि दीघं "नामिनः स्वरे' । प्रामणीनाम्‌ ) 
“आम्‌ ॐ । म्रामण्याम्‌ ग्रामणिनि ग्रामण्यः म्रामणिनोः ग्रामणिषु । हे प्रामणि 
हे ग्रामणिनी हे ग्रामणीनि। 

"अतोऽम्‌" सोमपम्‌ सोमपे सोमपानि) सोमपेन सोमपाभ्याम्‌ । 
सोमवैः । सोमपाय(१)सोमपाम्याम्‌ सोमपेभ्यः । इति पूववत्‌ । उकारान्तो 


( ६ ) नपुंसकस्याङ्खस्य यः स्वरस्तस्य स्वः इत्यथः । यत्र यतर हस्व- 
दोघंष्लृतपदं तत्र स्वरस्यंव तत्कायं बोध्यम्‌ \ 
( २) एक्‌ एव हि यः शब्दस्त्रिषु लिङ्गेषु जायते । 
एकमेवाथं मास्याति उक्तपुंस्कं तदुच्यते ॥' इति । 
केचित्त्‌--यस्निमित्तम्‌ पादाय पुंसि शब्दः प्रवतंते \ 
नपृसके सदव स्यादुक्तपुंस्कं तदुच्यते । २॥ 
(३) सोमपायेति \ अव्र 'आतो धातोर्लोपः इति लोपो न, मस्य जाकारस्य 


भृत अकारका लोप हो, विकल्पसे । नवुंसकस्य--दीषे स्वरान्त नपुंसक शब्दके 
सब विभक्तियोमें हस्व हो ¦ टदादुक्त--उक्त पुंसक नाम्यन्त नपुंसक शब्द 
स्वर पर होनेसे पुल्लिङ्धवत्‌ हये, विकत्पसे । 

नोट-"उक्त पुंस्क' माने भाषित पूस्क अर्थात्‌ तीनों लिद्खोमे जो चन्द एक 
ही अथैको कहता हो वह उक्त पुस्क कहलाता है (ऊपर की टिप्पणी देखो ) । 

नुमन्तस्य--नुम्‌ अन्तवाले शब्दोका नपुंसक लिङ्कुमे दीघं हो, आम्‌ 
विमक्तिके परे । 

इति नप्‌सकलिद्धयः 


== नरः 0: ~ 


४ सारस्वतन्याकरणम्‌ 


मधुशब्दः । 'नपुमकात्स्यमोलुक्‌ मधु! 'नामिनः स्वरः इति नुमागमः। 
मधुनी † 'जर्शसोः चिः' `नोपधायाः' इति दीर्घः मधूनि । पुनरपि मधु मधुनी 
मधूनि । "नामिनः स्वरे" 1 मधुना नधुस्याम्‌ मधुभिः । पनु पीलृनी पीलूनि । 
पीनूने(१ 1 ऋछकारान्वः कनं ब्द. । नमूुमकास्स्यमोर्लुच' । कतुं । "नामिनः 
स्वरे" ्व्नो णोऽरन्त' । क्नुणी क्तृणिर। ऋरम्‌'। करटा कतूणा 
कतु म्याम्‌ कनुभिः । कवे क्तृणे कलूस्याम्‌ क्तृंभ्यः। नो इ 
उःस्च ञित्‌ । (डितिदटेः। कनः कनुणः कटूम्याम्‌ कतृस्यः। करतः 
क्तृण कर्ताः क्तृणोः ऋनुणाम्‌ ! कर्नरि कनुणि करोः कतृषु। हेक्न्‌ 
हे क्तृणीहे वनुंणि । एेकारान्त. अनिरँलव्दः । रायसत्तिकान्त (र)मततिरि 
कतम्‌ । उकारान्त उपनुजन्दः । उपयना गावो यस्य तदुषयु । उपगु उपगुन्ती 


यपम्‌ । ओक्रान्तो चौयन्दः। न.वनद्निक्रान्नं यञ्डनं नदतिनु । अरिनु 
नरुनी अल्नूदि । १५॥। 


इति स्वरान्ताः नपूमकलिङ्खःः 
-: # ०-> :- 
अथ हसान्ताः पुरिलङ्काः 
तत्र हकारान्तः पुरल्निङ्खेऽनड्द्‌ चब्दः 1 नामसंज्ञायां स्यादयः । पचचचस्वन इहु 
जामागमो वक्तव्यः* | 
साकनड्ह्‌ः ।। १ ।! अन डहृदब्दस्य सौ परे नुमागमो मवति।॥ १॥ 
खाक्षणिकत्वात्‌ 1! (१) “पीलुवु क्षः एलं विद्‌ पीलुने न तु पीलवे ! वृक्षे निमित्तं 
पीटूत्वं तज्जत्वं तत्फले पुनः \\" इति । (२) अत्तिरि कुलमिति ! “नपुंसकस्य 
द्भस्वः' इत्यनेन सन्ध्यक्षराणां स्वे प्रप्ते 'अ-इ' इत्युभयोमध्ये कः कायं 
इति शंक्ाखं पाणिनितन्त्रोक्तौ `एव इग्‌ स्वदेशे" इति सुत्रविहितौ इकारो- 


कारो ग्राह्यौ \ एवं अतिन्‌, उपम्‌, सुद. इत्यषदाव पि ज्ञेयम्‌ । 
--- > ~~~ 


पञ्चस्वनडह--सि, गौ, जन्‌, अम्‌, जौ इन पाचों वचनोके परे अनङ्‌ 
रब्दते याम्‌ का आगम हो । सावनडहुः--अनडुह वब्दकोनुम्‌ हे नि विसक्ति 
के परे। 


-ई५ 


हृसान्तपुल्निद्ध प्रकरणम्‌ ^ १ 


संयोगान्तस्य लोपः ॥ २॥ संयोगान्तस्य लोपो भवत्तिरसे\(१) 
पदान्ते च ! सभिच्स्य रान्न (२) रेफादुत्तरस्य सकारस्यैव लोपो नान्यस्य ॥२६। 

हसेपः सेर्लोपः 11 ३ 11 हसान्तादीवन्ताच्च परत्य सेर्नोपौ मवति ¦ "उ 
दम्‌" इत्ति वत्वम्‌ । लौपविधिसाम््यान्च दत्वम्‌ ! अनड्वान्‌ अनड्वाहौ अनड्‌- 
वाहः । अनड्वाहम्‌ अनड्वाहौ अनडुहः । यनङ्ह ।। ३ ॥ ` 

वसां रसे ।1 ४! वसु, खसु, ध्वंसु. घु, अनडुह्‌. इत्येतेषां रसे पदान्ते 
च दत्वं मवति 1 अनङद्धचाम्‌ अनङि: । अनडुहे अन्याम्‌ अनङ््ः । 
अनडुहः अनदङुद्धचाम्‌ अनडद्चः । अनडुहः अनडुहोः अनड्हएम्‌ ! अनङि 
अनड्होः खनसे चपा ज्लसानाम्‌ अनड्त्सु 11 ४ ॥। 

धावम्‌ 1 ५ ।) अनङुह.शब्दस्य घौ परे अमागमो भवति । (सावनड्ह्‌ः' | 
"उ वम्‌ स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ । है अनद्‌वन. है अनड्वाहौ है अनड्वाहः । 
इत्यादि 1! ५६ गोदुह्‌.लब्दस्य भेदः-- 

दादेः ।! ६ ।} दादे्धतोरहैकारस्य धत्वं मवति धातोक्ञसे परे नाम्न 
रसे पदान्ते च । गोदुघ्‌ सि इतति स्थिते! ६ ५ 

आदिजबानां च्सान्तस्य भाश्च स्घ्वोः ।} ७ ॥ वघातोज्ञेसान्तस्यादौ 


(१) पदान्ते चेति । नन्वेवं सुद्‌ष्यु पास्य इत्यत्रसु, द घ्‌, य्‌, इति स्थिते 
संयोभान्त पदस्यान्त यकारः, तस्य सेषः स्यादिति चेत्‌, तत्र यवरलां संयोगा- 
न्तलेपे च अवति" इत्यर्थंरु यणः प्रतिषेधो वाच्यः" इति वचनं कायंमिति 
मावः ! यद्वा पदान्ते इत्यस्य अवसाने इत्यथः । तेन न कुत्रापि दोषः \ ( २) 
रेफादत्तरस्येति । तेन “उजं. अवतंत.' इत्यादौ तकारलोपो न । कटचिकी- 


रित्यादौ तु भपत्यव 1 


संयोगान्तस्य--संयोगास्तका लोपहो रस प्रत्माहारके परे। पदान्ते 
च-प दान्तमे वर्तमान नाम ओौर घातुका जो संयोग उश्रकालोपहौ। सभि 
न्नस्य--रेफसे पर वयोगाच्तका लोप हो तो सक्रारकादही सोप हौ-दुसरेका 
नही । सां रदे--सान्तवस्वन्तं मौर ख सु, ध्वसु, भसु, अनड्ह्‌. सब्दोको दत्व 
हयो रस प्रत्याहःरके परे ! धावम्‌--अनदुह्‌. उान्दको अमागम हौ दौके परे । 
दादेघंः--दादि धातुके हकारको घकार भदेश हौ, ्षस ओर रस 
परत्याहारके परे पदान्तमे । आदिजिबा्ना--्मान्त धातुके आदिमे वतमान 


४६ सारस्वतव्याकरणस्‌ 


वत मानानां जवानां ज्ञमा मवन्ति सकारे व्दयब्दे च परे नास्नडच रसे पदान्ते 
च ॥ 

वाऽवसाने ॥ ८ ॥ (१) अवनाने वर्तमानानां ज्लसानां जवा अवन्त चपा 
वा । गोषु गौध गोदौ गोदुहः । हे गोर्‌ हे योदुहौ हे गोदुहः । गोह्‌ 
गोदुहौ गोढुटः । गोदुहा । मक्रारादयौ "दादेः" इति घत्वे ओदिजवस्य दकारस्य 
सभे धकारे च कृते 'ज्ञभे जवाः गोवुरम्याम्‌ गोुभ्मिः। “खसे चपा न्ञसानाम्‌' 
(क्विलात्वः सः कृतस्य" इति षत्वम्‌ ¦ कूपुमयोये क्षः गोधुक्षु इत्यादि ।॥ = ॥ 
मधुलिह्‌.कन्दस्य विशेपः-- 

हौ ढः 1 & ॥। घातोहकारस्य त्वं वनि जने प्रे नाम्नश्च रने पदान्ते 
च । वाऽवसाने" । मधुलिट्‌ मघुलिड्‌ मधुलिहौ मधुलिहः । हे मधुलिट्‌ हे 
मघुलिड्‌ हे मधुलिहौ हे मधुलिहः । मबुलिहम्‌ मबुलिहौ मधुलिहः । सथुलिटा 
मघुलिङ्म्याम्‌ । मघुनिडमिः 1 ६ ॥ तुरासाद्‌.शब्दस्य भेदः-- 

सहेः षः साहि 1 १० ॥। सादि स्पे सनि सहेर्घानोः सकारस्य पक्मारादेनो 
मवति । तुराषाट्‌ तुराषाड्‌ इत्यादि (र ) 1 १० ॥ टु. गब्दस्य भेदः-- 

दहादीनां घत्वढत्वे वा ।। ११ ॥ दुहादीनां धातूनां षत्वत्वे वा मवतो 
रमे पदान्ते च । मित्रध्रक्‌ भित्रधग्‌ मिव्रघ्र.ट्‌ मिचघ्र्‌इ्‌ मित्रहुहौ भित्रहुहुः । 
वावप्येवम्‌ । मिदद्रुदम्‌ मित्रदुहौ मिवरहरहः ¦ सिच्रदरहा । भे जवाः' भित्र 
स्-गम्याम्‌ मित्र इम्याम्‌ । मित्रघ्रमु मिवधरट्नु। इत्यादि) एवं तत्त्व- 
गुह-स्कृटादयः 11 ११ ।। रेफान्तद्चनुर्‌गब्दौ नित्यं बहुवचनान्तः-- 


( १ ) वर्णानामभावोऽवसानसजञा । ( २ ) एवमेव पृतनाषर्‌ -हव्यवाद्‌ - 
परष्ठवार्‌-भारवाट्प्रृ्तयः ! 


जबकि अ्लमद्रोति है ( अर्थ्‌ "नडदगवः कै स्थान यथाक्रमन कडढध 
घमः होते है ) सकार घ्व दाव्दके परे तथा नामस रस प्रत्याहारके परे 
पदान्तमं । वावसाने--अवसानमे वर्द॑मान ज्जसके स्थानने जव अैर चप 
विक्ल्पम होतेह! ह ढः--घातुके हकारस्य ठकार टो ज्लस प्रत्या टारके परे 
मौर नामके टृकारका इकार ह्ये रस प्रत्याद्रारके परे पदान्त मे । सहेः षः-- 
सह्के सकारनो पकार आदेश हो साड सरूप सने चे । द्रहादीना--ट, मुह 


दः सुः 


स्नुह्‌, स्निह्‌ ध्रातुओके पदान्त हकारक्तो षत्व अर्‌ उत्व हो रम प्रत्याहारे 


हसान्तपल्लिद्धप्रकरणम्‌ ४७ 


चतुराम्‌ शौ च ।\ १२ ॥ चतुर॒श्ब्दस्यामाममो मवति पुरौ च। 
चत्वार" चतुरः चतुर्भिः चतुम्यंः 1! १२ ॥ 

रः संख्यायाः ।। १३ }। रेफान्तसख्यायाः परस्यामो नुडागमो भवति । 
पत्वं द्ितवं च । चतुर्णाम्‌ । चतुषु ।। १३॥। नकारान्नौ राजन्‌ ब्दः । 
नोपधाया." इनि पच्चमु दीघ.-- 

ताम्नो नो लोपश्‌ घौ 1 १४॥। नाम्नो नक्रारस्वानागमजस्य तपन्‌ 
विनि रसे पदान्ते चाचौ (१ )। राजा राजानौ राजानः 1 दं राजन. हे 
राजानौ हे राजानः 1 राजानम्‌ राजानौ ।। (कल्लोपः स्वरेऽम्वयुक्ताच्छसादौः । 
“स्तोः दचुः' इति चुत्वे नकारस्य जकारः ।। ९४ ॥। 

जनोल \ १ ५॥ जकारजकान्योयोगिज्ञो भवति) राज्ञः राज्ञा राज- 
स्याम्‌ (२) राजसिः। रज्ञे राजभ्याम्‌ राजम्ः । | देयो" राज्ञि राजनि 
राज्ञोः राजसु । इत्यादि । एवं यज्वन्‌-मात्मन्‌-स्वधमन्‌-प्रमृतयः । यज्वा 
यज्वानौ यज्वानः । यज्वानम्‌. यज्वानौ यञ्वानः । यज्वान यज्वानौ । 
-अम्बवृक्तान्‌' इनि विशेषणादल्नोपो नास्ति । यज्वनः यज्वना इत्यादि । 
रवनयुवन्‌ मघवन्‌ राब्दान्‌ां पच्चनमु राजन्‌ब्दवत्प्रक्रिया । सादौ तु विभणेषः 1) 

श्वादेवं उः 11 १६ 11 दवादेवकारस्य उत्वं मवति बसादौ स्वरे परे 
(३) ऽनद्धिने ईपि ईकःरे च 1 गुनः । शुना श्वम्याम्‌ वभिः 1 इत्यादि । युवन्‌ 
अब्दे वक्ारस्योत्वे कृते `सवर्णे दीधः मह्‌ 1 यूनः} यूना नुवन्यानू युवसिः । 
इत्यादि । मघोनः मघोना नववग्यामित्या ९ _ _ ----- । मघोनः मघोनः मघवस्यासमित्यादि 1 १६ ॥ 


1  >3। 


( १) चक्षारात्क्वचिन्नास्नो नकारस्य लोपक्च च भवति । सुष्ट्‌, हिनस्ति 
पापमिति 'सुहिम्‌' इत्यादौ \ ( २ ) अतर "अकि" इत्यात्वं प्राप्तलपि (लोपशि 
पुनन सन्धिः इति नियमान्न भवति । (३) अतद्धिते ईपि ईकारे चेति ! अन्न 


परे विकल्पसे । चतुर{--चतुर्‌ चन्दको मूका आगम हो पाचि वचनोकं परे 
ओर “निः के परे। रः संख्याथाः-रेफान्त संख्यावाची चतुर्‌ दाब्दसे पर 
आमक नुट्का जागम्‌ हौ । नास्नो-अनायमज नामके नकप्रक्ता लोपज डो रस 
प्रत्याहरे पर ओर पदान्त चिक्तो दो रके । ज्‌ञोज्ञे--ज्‌ ओौर जके संयोग 
होने पर श्न' होना दै । श्दादेः-- श्वन्‌, युवन्‌, मचवत्‌ दाब्द सम्बन्धी वक्प्रको 
उकार लो असादि स्वरके परे आर तद्धित प्रत्यय भिन्न ईष्‌ तथा ईकारके 
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पथिनृद्ब्दस्य भेदः-- 
इतोऽत्‌ पच्चसु ।। १७ ॥ { १) पथ्यादीनमिकारस्यःकारादेधो भवनि 
पच्चसु स्यादिषु परेषु ।! १७ ॥। | 
थो नुट्‌ 1] १८ 1} पथ्यादीनं थकःरस्य नुड्गमौ मवति प्सु स्यादि 
प्रेष । पन्थन्‌ सि इति स्थिते ।! १८ ॥ 
आसौ।। १६ भ पथ्यादीनां टेरात्वं भवतति (२) सौ परे! पन्थः 
पन्थानो पन्थानः । जात्वदिधानान्न सेर्लपि. । हु पर्थाः । पन्थानम्‌ पन्थानौ \! 
पथां टे: 1} २० 1} प्वादीनां टेरे मवति चम दै स्वरे पमे! प्थः। 
पथा पथिभ्याम्‌ पथिनि. । इत्यादि । एवं मथिन्‌्मुक्षिन्‌ बव्दौ 1 २॥; 


अनुदुत्यापक्षेण वाः अन्यान्य अंभदेऽपि. तन्द्रान्तरोस्तनिवधमःादःय, 
एतादशव्याल्याने लक्ष्येकचक्षुष्कस्यत्दाथन्य न दोषः । तेन सघोनः इदं माघद- 
नम्‌ ॥ यौवनम्‌ ! मत्र जोत्व न ¦! मतुबन्तमघचच्छब्दन्य तु मघवतः मघवता 
इत्यादि भिन्नान्येव रूपाणि } मघवती । युवती । 

( १) पथ्यादीनामिति ¦ अत्रादिपदेन भयिन्‌, छ भृश्षिन्‌, शब्दयोग्रंहणम्‌ । 
(२) जत्वं वतीति । अत्र नक्ारम्थानें जायमानन्य आकारस्य अनृनासिकत्वे 
प्राप्तेऽपि जा-जा इति प्रश्लिप्य श्‌. द्‌ध एवाकार भवतीति बोध्यम्‌ ¦ 


परे ¦ इतःऽत्‌--पुल्लिङ्मे स्यादि पोच वचन परे आओ अन्यत्र क्के परे 
. होनस पथिन्‌, मविन्‌ ओर ऋभुक्षिन्‌ नब्दोके इकारक्ये अकार देल्हो) 
थो नूद्‌-थिन, जौर मथिन्‌ खन्द के थन्मरको नुट्‌ हो पुलिन ङ्ख स्यःदि पांच 
वन्दनके परे ओर धिक परे । 
नोट---उपयु क्त १७-१८ सूरन “पुसि' ओर शि' का मी अनुवतैन होता 
है । भतएव १७ वें सूत्रम पुसि कहनेसे स्व्रीलिङद्कमे 'सुपथीः यहपर अत्व नही 
हा ओर नि" कहनमे शसुपन्थानि' म अत्व सिद्ध हूना! एवं १८ वां सूत्रम 
पुंसि कठनेने नपुंसक लिङ्क सुपथि यहांपर नुट्‌ नही हृ शिः कहुनेसे 
'सुपन्थानि' > नुट सिद्ध हज ¦ 
आ सौ-- पथिन्‌, मथिन्‌ जौर ऋमुक्षिन्‌ गब्दोके टिक अत्व है सि 
विभक्ति परे । पथां ठेः--पथ्यादि चन्दोके दिकालोपहो शसादि स्वरे परे। 
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दण्डिनृञ्ञब्दस्य भेदः- 

इनां शौ सौ) २१) इन्‌ हन्‌ पूपन्‌ अयेमन्‌ इत्येतेषां शौ सौ चाघौ भरे 
उपधाया दीर्घो मवति 1 नलोपस्षिलौपौ । दण्डी दण्डिनौ दण्डिनः । हे दण्डिन्‌ । 
दण्डिनम्‌ दण्डिनौ दण्डिनः! दण्डिना दण्डिम्याम्‌ दण्डिभिः! इत्यादि) 
एवं ब्रह्महन्‌गब्दः । ब्रह्महा ब्रह्महणौ ब्रह्महणः । हे ब्रह्यहन्‌ हे -ब्रह्महणौहे 
ब्रह्मणः ¦ ब्रह्यहणम्‌ ब्रह्महणौ । वसादौ त्वकारल २१॥ 

हनो घ्ने 1! २२ 1! हन्तर्घानोहैकारस्य वक्तारो मवति नकारं डिणिति च 
परे । घसंयोगो णत्वनिषेघाथंः ब्रह्मघ्नः । ब्रह्मघ्ना ब्रह्यहम्याम्‌ ब्रह्यह सिः । 
इत्यःदि । यूषा पूषणौ पुषणः । हे पूपन्‌ हे पूषणौ हे पूषणः । पूवणम्‌ पूषणौ ।२२। 

षणो ण्णः 1} २३} षकारणकारयंयोगे ष्णो मवति दसादौ स्वरे परे। 
पुषनशब्दस्य शसादौ स्वरे परे वा टेर्लोपः पुष्यः । पूष्णा पुपञ्याम्‌ 
पुषभिः । पूष्णः । ( डनै टिलोपो वेति केचित्‌ ) पूष्णि पूषणि पूषि पृष्णाः 
पूष ¦ अर्यम्णः अर्यम्णा अयैमस्याम्‌ । इत्यादि ॥ रदे ॥। 

संख्याशब्दाः पनछन्‌प्रमृतयो बहुवचनान्तास्त्रिषु लिङ्ोपु सरूपाः । पचन्‌ 
जस्‌ इति स्थिते-- 

जश्शसोर्लुक्‌ ॥! २४1} पक्तारन श्नः रान्तसंख्यायाः परयोजंश्शसोलु 
मवत्ति ¦ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । नुक्रि न (श्तच्निमित्तम्‌ । पच्च । पच्च! 
पचमिः पच्चम्यः ।। २४ ॥ 

ष्णः 1} २५ 1 षकारनकारान्ससख्यायःः परस्यामो नुडागमो मवति। 


(१) तन्निमित्तं कायं न कतंव्यसित्यथः \ पाणनीधतन्त्रे च “न दुमता- 
ङ्स्ये'त्यनेन भ्रत्ययलक्षणमाश्चित्य प्राप्तस्याङ्खकायंस्य निषेधः कृतः \! ` 


इना शौ-इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ ओर अयमन्‌ डन्दोके उपधाका दीघंहौ चि ओौर 
सिके परे । हनो ष्नैः-हन्‌ घातुके हकारको घकार हौ नकारके परे गौर जित्‌- 
णित्‌ प्रत्ययके परे। षणो-ष्‌-ण्के मयोगमेप्णहौ शक्तादि स्वरके परे। 
चुषन्‌--पषन्‌ रब्दके टिका लोप हौ चसादिस्वरके परे विकत्पसे । ड हटि- 
किसीके मतसे डके परं पूषन्‌ शब्दके टिका लोप विकत्पसे हो । जश्शसोः-- 
षक्तारान्त, नकारा संख्यासे पर ज्र भौर शस्‌ तरिभक्ियोको लृक्‌ हो । ष्मः- 
ठ साऽ 
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नोपधायाः" इति दीघेः \ (नमम्नो नो लोपशुवौ' 1 पन्वानाम्‌ पद्धमु । एं 
सप्तन्‌ नवन्‌ दशन्‌ प्रमृतयः ।! २५ ॥ 

अष्टनृाब्दस्य मेदः-- 

अष्टनो डौ वा ।} २६ ॥ अष्टन्‌च्ब्दात्परयोजेरसोर्वा डौ मदति (१) । 

डित्वाट्टिलोपः । अष्टौ अष्टौ अष्ट अष्ट ।। २६॥। 

ताऽत्यु | २७ ॥वा जा आसु इति छेदः| अष्टन (रौञआसु परासु 
विमव्तिषुवा टेरात्वं मवति! अष्टमिः अष्टाभिः! अष्टभ्यः अष्टाभ्यः। 
अष्टानाम्‌ । अष्टसु अष्टासु ॥ २७ ॥। मकारान्त इदमृशब्दः-- 

इदमोऽयं पुंसि ।। २८ ।। इदमृकब्दस्य पुमि विषये अयमादेलो मवति 
सिसहितस्य । अयम्‌ । द्विवचनादौ 'व्यदादेष्टेरः स्यादौ" इत्यकारः ! इदम्‌ ओँ 
इति स्थिते \! २८॥ 

दस्य मः 1} २६ 1 इदमः दकारस्य मत्व मवति स्यादौ परे । इमौ इमे । 
सर्वादित्वात्‌ "जसी' इतीकारः । त्यदादीनां घेरभावः । इमम्‌ इमौ इमान्‌ ॥! 

भन टौसोः ॥३०।। इदमोऽनादेगो मवति टौसोः परयोः । अनेन ।३०॥ 


स्म्य: ।२१॥। इदमः सकारे सकारे च परे (३) अकारो मवति कृत्स्नस्य । 
(अधि इत्यात्वम्‌ । आभ्याम्‌ \। ३१॥ 


(१)अष्टनो डौ वा भवतीति ¦ गौणत्वेऽपि आत्वं जश्शसोड त्वं वेत्यके तेन 
 प्रियाष्ट्‌ नो राजवत्मर्दं हाहावच्चापरं हलि इति कथयन्ति । (२) जासु इति । 
तृतोयेकवचनन्य टा, सप्तमी बहुवचनम्य सु, अनयोः ¦ प्रत्याहारः टकारं वजं- 
चित्वा जा इत्युपादानाम्‌ ! (३) अकारो भवतीति, क्ष च शित्‌ 'गुररिच्च 


[म 


षकारान्त सख्यासे पर्‌ आमृक्ा नुटूका आगमदहौ । अष्टनो--अष्टन्‌ 
राब्दसे पर॒ जम्‌-चम्‌ विमक्तिका ड हो विकल्पसे। दाऽऽसु- नृतीयादि 
विमक्निके परे अष्टन्‌ गब्डको आत्व हो विकल्पे ! इदमोभ्यं -पुरिन ङ्घमे 
सि सहित इदम्‌ शब्दको अयम्‌ आदेश ल्म ! दस्य मः त्यदादिके दकार्को 
मकार हो स्यादि विमक्तिके परे! अन यौसोः--इदम्‌ शब्दको अन आदेन दहो 
टा ओौर गौम विमक्तिके परे! स्भ्यः--इदम्‌ शब्दको अकार भदेदाहौ 
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भिसूभिस्‌ ॥ ३२11 इदमदसोभिस्‌ मिसेव मवति न तु भकारस्याकारः । 
ए स्मि वहुत्वे एभिः! अस्मै आस्यम्‌ एभ्यः) अस्मात्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः। 
अस्य अनयोः ( एनयोः } ( १ ) एषाम्‌ । अस्मिन्‌ अनयोः एष इत्यादि (२) 

किमूनव्दस्य ^्यदादेष्टेरः स्यादौ इत्यकारे कते स्वेाब्दवद्रूपम्‌ । कः 
क्ौके। कमक कान्‌ इत्यादि) 

घकारान्तस्तत््वव्रुषज्ञब्दः । तस्य रमे पदान्ते च "आदिजवानाम्‌' इति 
जकार४ । "वाऽवसाने" तत््वमुत्‌ तत्त्वमुद्‌ नच्यन्ुधौ नत््ववरुधः । है तत्त्वमुत्‌ हे 
नत्वमुद्‌ । तत्त्वबुधम्‌ नत्वव्ुघौ नत्ववुघः । तत्त्ववुधा नत्त्वमृ्याम्‌ ततत्व- 
सिः इत्यादि । एवं मभंवित्‌ ॥ ३२॥ 

जकारान्तः सम्राज॒शन्दः ॥। 

छंशषराजादेः षः ।। ३३ ।! छनारान्तस्य पकारान्नस्य च राज्‌ यज्‌ मृन्‌ 
मृज्‌ भ्राजादेर्च षकारो मवक्ति घानोच्ंसे परे नाम्नञ्च रमै पदान्ते च ॥*३द। 


सवस्य' इत्यनेन सर्व॑स्य स्वयाने सदनीत्यथंः (१) पाणिनीये 'द्वितीयादयौस्वेनः 
इत्यनेन इदम्‌ एनदेशे भवति! (र) 'इदमस्तु सन्निकृष्टं समी पतरर्वति 
च॑तदो रूपम्‌ ! अदसस्तु विभ्रङृष्टं तदिति परोक्षे विजानोधात्‌ \\' 


सकार-मकारादि विमकितके परे! मित्‌भिस्‌-उदम्‌ अर अदम्‌ गब्द- 
सम्बन्धी मिसुके स्थानम भिम्‌ ही देन हो । 

नोट--पुस्तकान्तरमें यह॑पर ( इवमेतदोरन्वादेशे द्ितीयासौस्वेनो न्वा 
वक्तव्यः ) एसा वात्तिक दै (आगे ३५ वां सूत्र देखो ) इसका अथेयद्दहै कि 
दितीया विरक्ति गौर टा, गोस्‌ विभक्तिपरमेदहोतो इदम्‌ ओर एतद्‌ शब्दको 
अन्वादेशमे विकल्पसे एन आदेश हो । अत एव एनम्‌, एनौ, एनान्‌ \ अनेन; 
एनयोः"ये रूप मी सिद्ध दरोते दै \ किञ्चत्‌ कायं विधातु पुनरपादानमन्वा- 
देशः" । यथा “अनेन व्याकरणमधीतम्‌, एनं छन्दोऽध्यापय । ( किसी कायेभें 


प्रवृत्त व्यक्तिको जार्यान्तरमे प्रवृत्त करना अन्वादेश कहुलात् है । जसे-- 
इसने व्याकरण पडा है इसे अब वेद पडाओ ) 


छशचषराजदेः--छका रान्त, चकारान्त, पकारान्त ओर रान्‌, यज्‌, मृज्‌, 


मृज्‌, आदिके पकार अदेश हो घातुसे ज्ञस ओौर नामसे रस प्रत्याहार पर 
होनेसे, पडान्तमें \ 


# 


५२ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


षो डः ।} ३४ }} षकारस्य उत्वं मवति धातोञ्चसे परे नाम्नश्च रसे पदान्त 
= । (नाऽवस्नाने' इति टकारो उकारश्च } सम्राट्‌ सञ्राङ्‌ सम्राजौ सम्राजः, 
“जम्‌ सम्राजौ सम्राजः। सम्राजा सम्राड्भ्याम्‌ सप्राङ्मिः। इत्यादि \ 
~ विराजादयः। 
दका रान्तास्त्यद्तद्यद्एतद्कब्दाः \ एतेषा ^त्यदादेष्टेरः स्यादौ" इति 
सवेत्राकारे कते सवेडब्दवद्रपं ज्ञेयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्तः । ३५ ।} त्यदादेस्तकारस्य सौ परे सत्तं मवति \ स्यःव्यीस्ये; 
त्यम्‌ त्यौत्यान्‌ । सःतौते। तम्‌ तौतान्‌ \यःयौये। यम्‌ यौ यान्‌ ! एषः 
एतो एते । एतदोऽन्वादेशे द्वितीया टौस्स्वेनो वा वक्तव्यः उक्तस्य ( १ ) 
पुनरुक्तिरन्व देश्यः । यथनिन व्याकरणमवीतं एनं छन्दोऽच्यापय । एतम्‌ एनम्‌ 
एतौ एनौ एतान्‌ एनान्‌ । एतेन एनेन एनाभ्यान्‌ एर्तैः ! एतयोः एनयोः 
एतेषाम्‌ । एतस्मिन्‌ एतयोः एनयोः एतेषु \ छकारःन्तस्तत््वप्राछ्काब्दः १ 


` तत्त्वप्राट्‌ नत्त्वप्राड्‌ तत्त्वप्राद्धौ तत्त्वप्राछ- इत्यादि ! थक्नारान्तोऽभ्निम थूराब्दः \ 


अग्निमत्‌ अग्निमद्‌ अग्निमथौ अग्निमथः \ अग्निमथा अभ्निमद्धयाम्‌ 
इत्यादि \\ ३५ ।। 

नो लोपः ।। ३६11 घातोहसान्तस्योपघामूतस्य नस्य लोपो मवति ॥ 
अञ्चे पश्वसु नुम्‌ वक्तव्य:# । प्रत्यन्‌ च इति स्थिते-^स्तोः स्वुभिः श्चुः" इति 
चुत्वेनात्र जकारः । संयोगान्तस्य लोपः ।\ ३६ ॥ 


(१) काचित्‌ कायं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरविधानाय पुनस्तस्यंव 
ग्रहुणम्‌ -पुनरक्तिः । 


नोट--षकारको षकार विघान करनेसे द्वेष्टि" में षो डः" सूत्रसे उत्व 
नहीं हुमा । 

षो डः--पकारको उकार हो, धातुसे पर ज्ञस ओौर नामसेपर रस 
प्रत्याहार होने, पदान्तमे \ स्तः--त्यदादिके तकारको सकार आदेश्च ह्मे षि 
विसक्तिके प्रे ¦ एतदोऽन्वादेशे--( “इवमेतदोरन्वःदेे' एसा फाठ समीचीन 
दै । ३२ वां सूत्रका नोट" देखो ) नो लोपः--हसान्त धातुके उपधाभूत नका- 
रका लोप हो । अच्चेः--प्रत्य्थेकं अञ्च्‌ घातुको नुम्‌ हो (पुंल्लिङ्कमे ) । 


हसान्तपल्लिङ्प्रकरणम्‌ ५२ 


चोः कुः }}३७।} चवगेस्य कवगदिशौ भवति घातोक्ञेसे परे नाम्नदच रसे 
पदान्ते च यथासंख्येन । प्रत्यङ प्रत्यच्चौ प्रत्यञ्चः । पत्यञ्चम्‌ प्रत्यञ्चौ ३७।१ ` 

अञ्चेरलोपो दौघेश्च 1} ३८ 11 अज्वेधतोरकारस्य लोपो मवति पूर्वस्य 
च दीधः शसादौ स्वरे तद्धिते प्रत्यये ईपि ईकारे च । (निसित्तामावे नेमित्ति- 
क्स्याप्यमावः' । प्रतीचः मरनीचा प्रत्यग्म्याम्‌ प्रत्यग्मिः । प्रत्यक्षु । एवं तिच्‌ 
प्रभृतयः ! तियेङ्‌ तियेञ्चौ तियेञ्चः । तियेज्म्‌ ति्यंञ्चौ । ३८ ६। 

तिरश्चादयः 1! ३९ ॥ ( १ ) तिरद्चादयो निपात्यन्ते शसाद्यौ स्वरे परे 
तद्धिते ईपि ईकारे च! त्िरज्चः! तिररा ति्येग्स्यां तियेगिमिः। तियेक्षु । 
उदडः । उदीचः उदीदा । सम्यङ! समीचः समीचा । उध्यडः। सध्रीचः। 
सध्रीचा । अदद्रचडः । इत्यादि ।1३९१। तकारान्त उका रानुबन्यो महच्छब्द--- 


( १) तिरश्चादयो लि पात्यन्ते इति । अत्रायमनिप्रायः--अलृष्ताऽकारत- 
कारके अञ्चतौ परे तिरस्‌शब्दस्य "तिरि" इत्यादेशः । तेन आदितः पञ्चसु 
हसादिष च विभक्तिषु तिथंड्‌, तियं रभ्याम्त्यादीनि रूपाणि भवन्ति \ शसूप्र- 
भृतिषु च विभकितिषु तियंड, तियं ग्स्यमित्यादीनि रूपाणि भवन्ति ! शसुपरम्‌- 
तिषु तिरश्चः, तिरश्चा, इत्यादि 1 अत्र सान्तत्व।त्पुवंदीघंस्याप्रास्तिः \ एतत्सु- 
व्रस्याऽऽदिपदेन “उद्‌' शब्दस्य लृप्तनकाराकारके अञ्चतौ परे 'उदीः इत्यादेशः ४ 
सहशब्दश्य सधि इत्यदेशः ¦ सम्‌ शब्दस्य ` तमि" इत्यादेशः ¦ विश्वक्‌-देव- 
सवनाम शब्दानां ठः "आद्र" आदेशः ¦ विश्वद्चङः, देवद्रचड्‌, अ दद्रचचडः इत्या- 
दीनि रूपाणि ज्ञयानि ! जंदम्‌ शब्दस्य तु जद्रचादेशपक्षे मुत्वादि कायं विशेषः । 
परतः केचिदिच्छन्ति केचिदिच्छन्ति पूर्वेतः उभयोः केचिदिच्छन्ति केचिदिच्छन्ति 
नोभयोः ।। १}! अतयव रीत्या प्राञ्चादिष्षब्देषु विशेषो बोध्यः । 


चोः कुः--पदान्त चवगेको कवगं हो, धातुमे स ओर नामसे रस प्रत्याहार 
पर होनेसे अञ्चेरलोपो--लुप्ननकारक अञ्च घातुके अकारकालोपहौ 
मौर पू्वैका दीषे हो, शस्रादि स्वर ओौर तद्धित ईप्‌ ओर ईकारके परे । 
तिरश्चादयः--तियेच्‌ उदच्‌ सध्रचच्‌ सम्यच्‌ शब्दके स्थानमे यथाक्रमसे 
तिरदच, उदीच, सध्रीच, समीच आदि आदेश निपातन हये ससादि स्वर ओर 


९1 सारस्वतन्याकरणम्‌ 


(१) त्रितो नुम्‌ ।\ ४० 1! उकारेत्संञकस्य ऋकारेत्संजञक्स्य च नुमागमो 
भवति पुंसि पच्चसु परेषु 1} ४० ॥ 


नुसम्महतो घौ दीघं: शौ च 1! ४१) नृसन्तस्यापृश्चव्दस्य महच्छव्दम्य 
च उपधाया दीर्घो मवति यच्छसु धिवजितेयु जौ(र)च परे महन्‌ (३) महन्तौ 
महान्तः । है महन्‌ } महान्तं महान्तौ महतः ¦ महता महद्धयाम्‌ महद्भिः । 
इत्यादि ! एवमग्निचिन्‌ शब्दः {1 ४१ ।। उकारःनुबन्धो मवच्छब्दः-- 

अत्वसोः सौ \\ ४२ ।। अत्वन्तस्यासन्तस्य च दीर्धो मवत्ति धि्वाजितेषु 
सौ च परे) मवान्‌ मवन्तौ भवन्तः । मवन्तम्‌ मवन्तौ मवतः । भवता मव- 
द्याम्‌ इत्यादि । ऋकारानुबन्धस्य पचतृज्ञव्दस्य नुमागम एव, न दीषेः। 
पचन्‌ पचन्तौ पचन्तः ¦ इत्यादि । एवं, ऋका रानुबन्धो मवच्छब्दोऽपि । पठन्‌ 
पठन्तौ पठन्तः । पठन्तम्‌ पठन्तौ । शकारान्तो विशश्चब्दः । 'छ्डशषराजादेः ष" 
इति षत्वम्‌ ¦ "षो डः' इति षकारस्य उत्वं च । "वाऽवसाने चपा जवाश्च । 
विट्‌ विड्‌ विखौ विषः} इत्यादि । षकारान्तः पषृशब्दो नित्यं बहुवचनान्त 
स्विषु सरूपः । "जग्‌गसोर्लुक्‌' \ पो डः ! षट्‌ षड षड्भिः षड्भ्यः २। ण." 
इति नुडागमः । षड्‌ नाम्‌ इति स्थिते ।! ४२ ॥ 

इणः ।। ४३ ॥1 षान्तसंख्यासम्बन्धिनो उकारस्य णत्वं मवति नामि परे) 
श्टुभिः ष्टुः" पण्माम्‌ षटसु । क्वचिदपदान्ते पदान्तताश्रयणीया" ।र ४३॥ 


(१) उश्च आ चुतो इत्संज्ञकौ यस्य, तस्माच्छब्दस्वरूपादित्यथंः ¦ (र) 
शोचेति \ जश.शसोः शिरिति नपुंसके विहितं स्यादिपञ्चविभक्तिनिमित्तक- 
कायं नपुंसके शावेव भवति नान्यत्रेति भावः! (२) महानिति ! नुमः प्राक्‌ 
दीधंः, ततो तुम्‌, पूर्वं नुमि ततो दीर्घप्राप्तचा रूपासिद्धिः स्थात्‌ । 


१ रग णर गगप कीरे करणि 


तद्धित ईप्‌ ओर ईकारके परे ! व्रितो--उकारेत्संज्ञक ओर ऋकारेत्संज्ञकको 
नुमायम हौ स्यादि पच वचनोके परे पुंल्लिद्धमे । न्हम्महूतो--नकारान्त 
सकारान्त तथा अप्‌ ओर महत्‌ चन्दके उपघाक्ो दीधे हो स्यादि पांच वचनो- 
के परे ओर धिको छोडकर शिके परे । अत्वसोः--अत्वन्त ( उका रानुबन्ध } 
मौर असन्तके उपघाको दीषं हो धिको छोड सि विमक्तिकि परे । इणः-संख्या- 
सम्बन्धी उकारको णकारो चट्‌ सहित आम विभक्तिके परे, 
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दोषां रः । ४६! दोषूसजुषभरिषहविपूप्रमृतीनां षकारस्य रेफो 
भवनि रसे पदान्ते च । दोः दोषौ दोषः । दोषम्‌ दोषौ । दोषृशब्दस्य शसादौ 
स्वरे परे तान्तता वा वक्तव्या ( १) । दोपः दोष्णः! दोषा । दोष्णा । 
दो््याम्‌ दोषम्याम्‌ इत्यादि । सजूः सजुषौ सजुषः । सजुषाशिषो रसे पदान्ते 
च दीर्घो वक्तब्य । सनुर्म्यामित्यादि । ४४॥ 

पुंसोऽसुङ्‌ ।। ४५ ॥। पुंसूराब्दस्य पच्चसु परेष्वसुडादेशो मवति २ इका-योऽ- 
न््यदेशाथः । उकारो नुस्िघानार्थः । ४५) 

स्वरे मः ॥। ४६।। अनुस्वारस्य मकारो मवति स्वरे परे । पुमस्‌ स्‌ इति 
स्थिते वृनो तुम्‌”, नूसुम्महतोऽवौ दीषेः शौ च", संयोगान्तस्य लोपः" । पुमान्‌ 
पुमसिौ पूमांसः। हे पुमन्‌! पुमांसम्‌ पुमांसौ पुंसः पुंसा पुम्याम्‌ पुंभिः । 
इत्यादि ।। ४६ ॥ 

असम्भवे पुसः कक्‌ सौ |! ४७ ।| वेदान्तकवेद्यस्यात्मनो वहुत्वासंभवे्ये 
वाच्ये सति पुंसूशञब्दस्य सुपि परे कगागमो मवति (२) ।। ४७॥ 


(१) नान्तता वा वक्तव्येति ¦! टदोषशब्दस्य 'दोषन्‌' इत्यादेश वा शक- 
प्रभृतिस्वरादिविभ्क्तौ परतः! अकारलोपश्च \ णत्वम्‌ दोष्णः इत्यादि \ 
अत्र सप्तम्येकवचने परे विकल्पेनाकारलोपः ¦! दोष्णि दोषणि । एव नपुंसके 
प्रथमाद्वितीयादिवचनेऽपि । ननु कथं ताहि वामेन दोषेण गृहीतकेशा नीता 
सभयां खलू याक्ञसेनी इति अव्राकारान्तोऽन्य एव दोषशब्द इत्याहुः । 

(२) कगागमो भवतीति । पाणिनीयशास्वविरुदढमिदम्‌ ! पाणिनोयास्तु 
कगागममनिच्छन्तोऽत्र “पसु इत्यव रूपं साधयन्ति । 


जनन 


दोषां-दोष्‌, सजृष्‌, आशिष, हविष, सर्पिष, धनुष्‌, ज्योतिष्‌ आदि शब्दकिं 
षकारको रेफ हो रस प्रत्याहारके परे, पदान्तमे । दोषृशब्दस्य-दोष्‌ चब्दको 
शसादि स्वरके परे नान्तता विक्ल्पस हेती है । सजुषाशिषो--सजुष्‌ ओौर 
आशिष गब्दको रस प्रत्याहार पर हौनेसे तथा पदन्तमे ही दीघं होताहै, 
पुसोऽसुड्‌-पुंस शब्दको असुट्‌ आदेश हो स्यादि पांच वचनोके परे । स्वरे म- 
अनुस्वारको मकार हो स्वरके परे । असम्भवे-वेदान्तंकवेद्य आत्माका बहुत्वरूप 


असम्भव अथं वाच्य होनेपर (वैदिक प्रयोगमे) पुंस्‌ शब्दको कक्का आगमो 
सुर्के परे । 


५५६ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


स्कोराचोश्च ।। ४५ ।। संयोगाद्योः सकारककारयोर्लोपो मवनि धातोजसे 
परे नाम्नश्च रसे पदान्ते च । पुष । ४८ ॥ विद्वस्‌रब्दः । विद्वान्‌ विद्धांसौ 
विद्वांसः । विद्वांसम्‌ विदांसौ-- 

वसोवं उः ॥ ४६ 1 वसोः मस्बन्धिनो वक।र॒उत्वं प्राप्नोति शसादौ 
स्वरे परे, तद्धिते ईपि ईकारे च | विदुषः विदुषा! "वसां रसेः विद्रद्धबाम्‌ 
विद्रद्धिः। विद्वत्सु इत्यादि । युवचस्‌शब्दस्य “अत्वसोः "सै" इति दीधः । 
सुवचाः सूुवचसो सुवचसः। है सुवचः) सुवचसम्‌ सुवच युवचसः । 
सुवचसा । सोपिसगेः" हवे" उत्वम्‌ । *उ ओ' । सुवचोम्याम्‌ सुवचोमिः । एवं 
चन्द्रम सृराब्दः |} ४६ ।। उद्नसृजब्दस्य विशेषः-- 

उशनसाम्‌ ।।*०।। उजनस्‌ पुरुदतस्‌ अनेटम्‌ इत्येतेषां सेरघे भवति । 
डकारष्टिलोपाथ- । उना उशनसौ उदानसः ॥। उशनसो धौ सान्तता नान्ता 
भदन्तता च वक्तव्या हे उनः हे उशनन्‌ हे उनः (१) ॥ ५० । अदत्‌ 
शब्दस्य विशेष. । त्यदादेष्टेरः' इति सर्वैाकारः । अदस्‌ सि इति स्थितते-- 

सौ सः ।॥ ५१ । अदसो दकारस्य सौ परे सत्वं मवति \॥ ५१॥ 

सेरौ ॥ ५२ ।। अदसः सेरौकारादेशो मवति । असौ । द्विवचने अदस्‌ भौ 
इति स्थिते दस्य मः।। ५२१ 


(१) सम्बोधने तुशनसस्त्रिरूणं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ इति 
उशनः? भागंवः कविः इत्यमरः । 


चोट--आत्माका बहुत्व इमलिये असम्भव है कि वेदान्तमे अत्मा (ब्रह्म) 


को एक दी माना गया है--एकमेवःद्वितीयं ब्रह्य, नेह नानास्ति किञ्चन 
इत्यादि । 


स्काराद्योश्च-- संयोगादि सकार ओर ककारका लोप हो घातुसे ञ्जस 
जीर नामस रस प्रत्याहारके परे, पदान्तमे ! वशोवं उः-वसुसम्बन्धी वकारको 
उत्व हो शसादि स्वरके परे ओर तद्धितसे ईप्‌ तथा ईकारसे परे । उशन- 
साम्‌--उरनस्‌, पुरुदंशस्‌ गौर अनेहस्‌ शब्दोके “धिः को छोडकर सि' को 
डा देश हो । उशनसो--सम्बोधनमे उशनस्‌ शब्द सान्त, नान्त ओौर 
अदन्त मी होताहै। सौ सः-अदस्‌ राब्दसम्बन्धी दकारको सकार हो 
सिके पर । सेरौ--अदस्‌ शब्दसम्बन्धी सिको भौकार आदेदा हौ । 


हसान्तपंत्लिङ्खप्रकरणम्‌ ५७ 


मादू ।। ५२11 उच ऊच ॐ 1 अदसो मक्रारात्परस्य स्वस्य हस्व 
उकाये सवति दी्धेस्य च दीधे ऊकारो मवनि। अमु वहुवचने सर्वादित्वात्‌ 
जसी" ! अ इ ए" अमे इत्ति स्थिते 1 ५३ ॥। 
एरी बहुत्वे ।। ५४ 1! बहुत्वे सत्यदस एकारस्य ईकारो मवति । अमी । 
अमुम्‌ अम्‌ अमून्‌ । मत्वे उत्वे च कृते “टाना स्त्रियाम्‌" \ अमुना । द्विवचने 
-शद्धि' इत्यात्वं पड्चादुकारः अमूभ्याम्‌ ।। ५४॥। 
मिसूभिस्‌ ।1५५१। इदमदसो्मिम्‌ मितेव मवनि, न तु सकारस्पाकारः 1 
उमीमिः ! अमुष्मै अमूभ्याम्‌ अमीस्यः। अमुष्मात्‌ अमुभ्याम्‌ । अमीभ्यः । 
अमुष्य । ओसि एत्ये अयादेशे च छते पदत्रादुरारः । असुयोः अमीषाम्‌ 1 
अमुष्मिन्‌ अमूयोः अमीषु ।। ५५ ॥1 
(९) सामान्ये अदसः कः स्यादिवच्च 1} ५६ ।} अमुङः असमुक्मौ अमुके 
इत्यादि सवंवत्‌ ।! ५६ ॥ 
इनि हसान्ताः पुंल्लिङ्खुः 
~~~ चैः ~~~ 
अथ हसान्ताः ज्ञीलिङ्काः 
तत्र हकारान्त उपानह्‌.लन्दः । 
नहो घः १॥ नहो हृश्यरस्य घक्रारादेणो मवत्ति रसे पदनन्तें च। 


(९) ए कस्योच्चारणेन बह्वचर्थो यत्र लभ्यते तत्सामान्यम्‌ \ न तु न्याय. 
नयपारिभाषिकूम्‌ । 


माद्‌-अदस्‌ शब्दसम्बन्धी मकारसे पर स्वको हस्व ओर दीयेको दीष 
ऊकार आदेह हो } एरी--अदस्‌ शब्दसम्बन्ी मकारसेपर एकारको ईकार 
आदेश हो, बहुत्व अथेमे } | 

भिस्‌ भिस्‌--( पीठे ३२ वां सूत्र देखो } सामान्ये जदस--सामान्य थमे 
मदस्‌ ब्दमे कप्रत्ययहो अौर वह्‌ स्यादिवत्‌ हौ अर्थात्‌ स्यादिके परे जौ 
कायं हेता हो वह्‌ कप्रल्ययके परे मीही। 

इति हसान्ताः पु्ल्लिमाः 
~: न>: ० च ~ 
नहो घः-नह्‌. घातुके हकारको धकार हो रस भ्रत्याहारके परे, पदान्तमें । 


४८ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


"वाऽवसाने" धस्य तत्वं दत्वं च! उपानत्‌ उपानद्‌ उपानहौ उपानहः) ह 


उपानत्‌ 1 उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः । उपानहा उपानद्दूयाम्‌ उपानद्ध 
सते चपा सानाम्‌" उपानत्सु ।। १ ॥ वक्रारान्तो दिवृचब्दः-- 


दिवओस्तै।। २॥।) दिवो वकारस्य ओकारादेशो भवति सौ परे ¦ चौः 
दिवौ दिवः। हे द्यौः।२॥ दिक्‌ अम्‌ इति स्थिते- 


वाऽमि ॥ ३।१ दिवो वकारस्य अमि षरे वा अत्वं मवत्ति। द्याम्‌ दिवम्‌ 
दिवौ दिव. । दिवा ॥३॥ 

उरसे}) ४।। दिवो वकारस्य रसे परे उकारो मवि । चुम्याम्‌ दयुमिः 
दुषु इत्यादि 1 ४ ॥ रेफान्तदचतुर्‌ शब्द नित्यं बहुवचनान्तः-- 

तरिचतुरोः स्तयां तिसुचतसृवत्‌ 11 ५॥ स्त्रियां वतंमानयोस्ितुरशब्द- 
यो स्तिसृचतसु इत्येतावादेशौ मवतो विभक्तौ परतः । ऋकारस्य चक्रवत्‌ १ 


ततः स्तुरार्‌' इत्यार, न मवति । ऋकारवत्त्वात्‌ । किन्तु ऋरम्‌" मवति। 
तिक्तः तिः तिसृभिः तिसृम्यः। ५।) 


न नामि दीघं: ।॥ ६} निन चतस इत्येतयोर्दर्घो न मवति नामि 


परे 1 तित्तणाम । छन्दसि वा छन्दसि त मवति। तिस्षणाम्‌ तिसष्‌।ए 
चत॒सदाव्दः । \ गिरजब्दस्य भदः- 


य्वोः विहुसे }! ७ ॥ बातोरिकारोकारयोर्दीर्घो भवति रेफवकारयोह्‌- 
परयोः पदान्तेच। गीःगिरौ भिर. । है गीः भमिरम्‌ मिरौ गिरः । भिरा 
गीरम्दामि गीरभ्निः। गीर्षु । एवंवूः बुरौघुरः। हेषूः। पुः पुरौ पुरः 1 हेपुः। 
पुरा पूर्म्याम्‌ पूर्भिः पृषु \ घकारान्तः समिधृश्चव्दः। वावसाने" समित. । समिदं 
समिधौ समिधः। हे समित्‌ हे समिद्‌ \ समिद्धम्‌ समिद्धिः\ समित्सु) 
मकारान्तः ककम्‌ शब्दः \ ककुप्‌ ककव ककुमौ ककुमः) हे ककुप्‌ हे ककून्‌ 


दिव ओ-दिवके वकारको ओकार आदे हो सि विमक्तकि परे । वांऽि-दिवके 
वकार को अकार आदेश हो अम्के परे विकल्पसे । उ रसे-दिवके वक्रारका 
उकार आदे हो रसके परे! त्रिचतुरोः--स्तीलिङ्खमे वतमान चतिशब्द 
जौर चतुर्‌ गब्दको ययाक्रमसे तिसृ, चतस आदेश हो विमक्तिकि परे!न 
नामि--स्त्रीलिङ्खमे वतमान तिसु, चतसु शब्द केम नुटूसहित आम्‌के परे 
दीधे नहीं हो । छन्दसि दा--बेदम तिसु, चतस शब्दको नाम के परे विकल्प 
से दीर्ध हो 1 म्वोः व्िहसे-घातुसम्बन्धी इकार, उकारको दीषे हौ रेफ मौर 


हसान्तस्त्रीलिङ्गश्रक रणस्‌ भ्र 


इत्यदि } दकारान्तास्त्यद्‌तद्पदएतत्‌ शब्दाः । स्यः' त्यादादेस्तकारस्य सतत्वं 
अवति सौ परे! इति सकारः । "त्यदादेष्टेर. स्यादौ इति सवंत्राकारः 
"जावतः स्त्रियाम्‌" इत्याप्‌ । स्मा त्ये व्याः (१) 1 एताम्‌-एनाम्‌ एते-एने 
एनाः } एवं किम्‌ शब्दोऽपि \ का केकाः ।\७॥। 

इयं स्वियाम्‌ ॥ ८ 11 इदम्‌ शब्द स्त्रियामियं मवति-सौ परेः सि 
सहितस्य 1 इयम्‌ इमे इमाः । इभा, इमे इमाः । अनया अस्यान्‌ आसिः \. 
अस्यै आम्याम्‌ आभ्यः 1 इत्यादिः ५ = ॥ 

चकारान्तस्त्वचशब्दः "चः कूः दति कृत्वम्‌ । त्वक्‌ त्वम्‌ त्वचौ त्वचः ¦ 
स्वग््याम्‌ त्वक्षु । हे त्वक्‌ । एवं ऋच्‌वाचूप्रमृतयः (२ )। 

अयृहब्दो नित्यं बहुवचनान्तः ॥ अप्‌ अस्‌ इति स्थिते । न्सभ्महतः' 
इति दीचेः 1 आपः) द्वितीया बहुवचने वञ्चस्विति विलेषणान्न दीः । 
अपः} ८ ॥\ 

(३ ) भिदपाम्‌ । & 1} अपृशन्दस्य मकारे परे दत्वं भवति । अधः ¦ 
अद्यः 1 अपाम्‌ ¦ अप्यु 1 < का रान्तो दिश्‌शब्दः । 

(४ ) दिशां कः ।\१०॥ दिम्‌ दृश्‌ स्पृर्‌ भृच इत्यादीनां रसे पदान्ते च 
कवं गवति । दद्‌ दिग्‌ व्व विन 5 ------ त्वं मवति । दिक्‌ दिम्‌ दशौ दिशः । ह दिग्‌ हे दिग्‌ 1 दिशम्‌ दौ दिशः । 


क 


(१) स्थास्ये त्याः} त्यच्छन्दस्य छदस्येव श्रायः प्रयोगः । सच्च 
स्थच्च (सवत्‌ \ केचित्तु सर्वादिगणे त्यदादि: प्राक्‌ स्वच्छब्दं पठन्ति \ जत एन 
त्वदघरमधुरमधूनि {चिडन्तसिति' जयदेवभ्रयोगः सङ्कच्छते \ अत्र॒ त्वत्तः 
जन्यस्य अधरः इत्यर्थ न तु तवाधर इति \ 

(२) ऋच्‌ वाच्‌ प्रभृतयः एवं तकररान्ता योषित्‌ सरत्‌ तडित्‌ विद्यत्‌ 
इत्यादयोऽपि बोध्याः । (३ ) भि सप्तम्यन्तम्‌ \ द्‌ ' इति स्वरूपबोध्कम्‌ । 
अपासिति बहुवचनमपशब्दस्य नित्य बहुवचन स्तत्वं दोतनपय ' (४) 
अत्रापि बहुवचनं तत्सदा ग्रहणाय! _ --------- तत्सदहश्शनां ग्रहणाय । 


हा 


कारके परे । इयं स्वियाम्‌--स्तरीलिगमे सिसहित इदम्‌ अनब्दक इयं आदेश 
हो सि विमक्तिके परे । 

भिदपाम्‌--अप्‌ शब्दको दत्व हो कारके परे । दिशां कः--दिर्‌, 
दश्‌, स्पृश्‌, मृश्‌, खज्‌, ऋत्विज्‌, दवृष..: उष्णिह, अच्नवु, युञ्ज्‌ जौर कृच्च 


६० सारस्वतव्याकरणस्‌ 


दिशा दिरभ्याम्‌ दिग्मिरित्यादि। षकारान्तस्त्विषृशव्दः । "षो डः ! इति 
त्वम्‌ । `वाऽवसाने" इति टकारः । त्विट्‌ त्विड्‌ त्विषौ त्विषः । त्विमं 
त्विषौ त्विष. ! त्विषा त्विड्म्याम्‌ स्विङ्मिः इत्यादि । आश्िषुगव्दः सजुष्‌ - 
रब्दवत्‌ । माशीः आविषौ आशिषः । आशीर्म्याम्‌ आशीष्षु । हे आक्लीः। 
स्वीलिङ्गस्यादस्शब्दस्य सौ न विदेषः । द्विवचनादौ टेरत्वे कृते अनन्तरम्‌ 
आबतः स्त्रियाम्‌" इत्याप्‌ । दीर्त्वं विमक्तिकार्य च | पङ्यात्‌ "माद्‌" इति 
छस्वस्य हृस्व उकारो दीघंस्य दीधे ऊक्रारश्य ! अक्तौ असरु असुः । अमुम्‌ 
अम्र जसरु: । अमुया अमुम्याम्‌ अमूभिः । अमुष्यै अमूम्बःम्‌ अभमूम्यः। अमुष्या 
जनूम्याम्‌ अमूम्यः । अमूष्याः अमुयोः अमूषाम्‌ । अमुष्याम्‌ अमूयोः अमूषु । 
सामान्ये अदसः कः । अमुका अमुके अमुकाः। इत्यादि! स्व्रीलिङ्खे सर्वा 
शब्दवद्रूप ज्ञेयम्‌ ।। १० ।! 
दति हनान्ताः स्तरीलिङ्काः 


॥ 1 ॥) 
"~ 0. ~ 


अथ हसान्ता नपुसरुलिगाः 


रेफान्तो वार्‌्ब्दः । 
नपुसकात्स्यमोलक्‌ ।। १।। वा. वारी वारि २ । 'जयम्‌' इति विशेष- 
यत दुम्‌ च भवत्ति। वादा वार्स्याम्‌ वामिः! वार्षु इत्यादि । चतुर्‌रब्दे (१) 


( २ ) भयं नित्यं बहुवचनान्तः । एकः त्वद्ित्वरूपसस्याधमंस्याभावादि- 
त्ययं: । गौणत्वे प्रियाश्चत्वारो यस्येति विग्रहे प्रियचतुरी प्रिय चतुरी प्रियचत्वारि 


श्दोको दत्व हो रस प्रत्याहारे परे पदान्तमे । सजुषशब्दवत्‌-सजुषा- 
शिषो रसे पदान्ते च दीर्घो वक्तव्य-ॐ ( सजुष. जौर आदिष्‌ शब्दके दीर्घं ह 
रस परत्याहारके परे, पदान्ते ) स्ामान्ये--मदस्‌ न्दने सामान्य अथ 
कप्रत्यय हो । 

इति हसान्ताः स्त्रीलिङ्काः 


॥॥ कै 
षयोः [१ [१ क षिण 


नपु सकात्‌--नपुंमकलिगसे पर सि ओर अस्‌ विमक्तिका लुक्‌ हो, 
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शवतुराम्‌ शौ चः इत्याम्‌ । चत्वारि! चत्वारि। चतु्भिः। चतुर्येः । 
चतुम्य॑ः ¦ चतुर्णाम्‌ ! चतुषु ॥। 
नकारान्तोऽहन्‌ शब्दः । 
अह्नः सः 1 २॥॥ अहनूचब्दस्य नकारस्य सकारो भवति रसे पदान्ते 
च । “लोविसर्भैः' । अहः । 'इमौ वेड्योः' 1 अह्व अहनी अहानि २1 अल्ला 
बहोभ्याम्‌ अहोभिः । अभ अहोभ्याम्‌ अहोभ्यः । अन्धुः अहयम्याम्‌ अहोभ्यः । 
बह्वः अह्नोः अङ्लाम्‌ । अद्भि-बहनि अहोः बह्‌ःसु । ब्रह्यञ्श्न्दस्य रसे पदान्ते 
च नस्य लोपो वक्तव्यः! ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणि २। ब्रह्मणा ब्रह्मम्याम्‌ 
ब्रह्मभिः इत्यादि 1 सम्बोधने घो नपुंसके नलोपो वा वक्तव्यः# हे ब्रह्महै 
ब्रह्मन्‌ ¦ एवं च्॑न्‌वर्मेन्‌जमन्‌ कमेनृव्योमनुदामनूनामन्‌प्रमृत्तयः । नान्तादद्न्ता- 
च्छन्दसि डि्योर्वा लोपो वक्तव्य-> । छन्दस्यागमजानागमजयो्लोपालोपौ 
च वक्तव्यौ परमे व्योमन्‌ ¦ सर्वा मूनानि । त्यदादीनां स्यमोलु कि कते 
टेरत्वं न मवति स्यादाविति विजेपणात्‌ । द्विवचनादौ टरत्वे कृते सर्व्ञव्दव- 
रूपं ज्ञेयम्‌ । त्यत्‌ त्ये त्यानि । पुनः 1 स्यत्‌ त्ये त्यानि । व्येन त्याभ्याम्‌ व्यैरि- 
त्यादि! एवं तत्‌ तै तानि२। यतये यानि २) एतत्‌ एते एतानि २) किम्‌ 
के कानि २1 इदम्‌ इमे इमानि २ तृतीयादौ सवत्र पुंवत्‌ 1 चकारान्तः प्रत्यक्‌ 
शब्दः । प्रत्यक्‌ प्रत्यग्‌ ¦ 'अञ्जेरलोपौ दीघंङ्न' ! प्रतीची । ननुमयमः' । 
प्रत्यङ्चि ! नक्रारान्तौ जगतृशब्दः । जमत्‌ जमती जमन्ति ! जगता जगद्भ्याम्‌ 
जगद्धि: 1 इत्यादि । महच्छब्दे तु “न्सम्महतः' इति विशेषणात्‌ सिविषये दीर्घो 
। महृत्‌ महती महान्ति २ 1 इद्यादि । षक्तारान्ता हविषृखन्दः सजुष्‌ च । 
हविः हविषी हवीषि २.1 इत्यादि । सूः सजुपी सनूषि २ 1 एवं सकारान्ताः । 


इत्यादि नपुसके यानि) एवं तिस रब्देऽपि प्रियतिचु प्रियतिसुणी 
प्रियतिसुषि। 


अह्व: सः-अहन्‌ सन्दके नकारक सकार हो रस प्रत्याहारके परे पदान्तमे । 
ब्रह्मन्‌--त्रह्मन्‌ शब्दके नकारका नोप हो, रस्त प्रत्याहारके परे, पदान्ते । 
सम्बोधने--सम्बोघनमे नपुंसक जब्दोके नकारका लोप हौ विकल्पे । 
नान्ताद्‌-वेदमे नकारान्त ओर अकारान्त शूब्दसे पर ङि ओर शिका 
विकल्पमे लोप होता है! छस्दस्यागम--वेदमें आगमज ओर, अनागमज 


द२ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


पयः पयसी परयांसि २। पयसा (१) पयोभ्यामित्यादि। अदमं ब्दस्य 
स्यमोलु कि कते 'सल्ोविसगे.” । द्विवचनादौ रत्वे कृते म त्वोत्वे! अदः अम्‌ 
अमूनि २। जमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः! अमूष्यै अमूभ्याम्‌ जमीभ्यः२ 
अमृष्य अमुयोः अमीषाम्‌ । अमूष्मिन्‌ अमृयोः अमीषु । शेषं पनि द्वत्‌ । 
अमुष्माद्‌ अमूम्यास्‌ अमीभ्यः! 
इति हमान्ता नपुंसकलिङ्काः 


~-:० :-~ 


अथ॒ युष्मदस्म्रक्षिया 
अथ युष्मदस्मदोः स्वरूपं निरूप्यते ! नयोडच वाच्यलिङ्कृत्वात्‌ त्रिष्वपि 
लिङ्खषु समान रूपम्‌! 
त्वमहं सिना |! १॥ यृष्मदन्मदोः निमहिनयोस्त्वमहमित्येनावादेशौ 
मवनः यथासंख्येन । त्वम्‌ अहम । १॥ 
युवावौ द्विवचने 1। २] युप्मदस्मदोषटटिवचने परे यवाव इत्येतावादेशौ 
सवतः ॥! 


( १) पयोभ्यामिति \ पयस्‌-भ्यामिति स्थिते सकारस्य विसजंनोयताम- 
वलम्ब्य “हबे' इत्यनेन उन्वे उ ओ इति सूद्रेणौकारः। 


दोनोका लोप अर अनप होता दहै! 
इति हसान्ता नपु सकलिद्धाः 


॥ 1 
शकम * (क ज, कणः 
शै 


युष्मदस्मल््रक्िया--हसानन नपुनक्निय समाप्त होनेके अनन्तर य॒ष्मद 
ओर अस्मद्‌ गब्दका निरूपण करने है । ष्मद्‌-अस्मद्‌ के वाग््यवहान कालम 
अपने विषयमे निगके अभेदमे पुल्निय, स्व्रीलिग ओौर नपसक नियमे समान 
रूप होता है। । 

त्वमह सिना--सि विमक्ति सद्धित युष्मद्‌-अस्मद्‌ चब्दको यथाक्रमसे 
त्वम्‌-अहम्‌ आदे हो । युवावौ -दविवचनके परे युप्मद्‌ शब्दको यथाक्रमसे युव 
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भमौ ॥२।। युष्मदस्मदोः पर ओ आम्‌ मवति । युवाम्‌ । आवाम्‌ ॥३॥ 

युयं वयं जसा ॥४॥ जपा (१) सहितयोय्‌.ष्मदस्मदोर्युयं वयं 
इ्येतावदेशा मवतः 1 युयम्‌ वयम्‌ ॥ ४॥ 

त्वन्मदेकत्व । ५॥। युष्मदस्मदोः त्वत्‌ मत्‌ इत्येतावादेशौ मवत्त एकत्वे 
एम्थमने । एकत्वं नाम एकाथंवाचित्वं न ॒त्वेकवचनम्‌ तेन त्वत्पुरो मत्पूतर 
इत्यादौ त्वन्मदादेशौ मवत एव ।॥ ५॥ 

आञम्स्भौ ।। ६ ।। युष्मदस्मदोष्टेरात्वं मवति अमि सकारे भिसि च 
परे । त्वाम्‌ । माम्‌ । युवाम्‌ ! जावाम्‌ । त्यदादेष्टेरत्वे कृते शासि" इति 
रीषेत्वम. । सशो नो वक्तव्यः# । युष्मान्‌ अस्मान, ६) व्वन्मदादेशे कृते- 

एटाङघोः 1 ७ ।। युष्पदस्मदोष्टेरेत्वं भवति टा डि इत्येतयोः परयोः । 
अयादेशः । त्वया मया । युवास्याम्‌ आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः अस्मामिः ॥७॥ 

तुभ्यं मह्य ङा ॥ ८ ।। ङसहित्योयुष्मदस्मदोस्तुभ्यं मह्यमित्येता- 
वादेशौ मवतः । तुभ्यम्‌ मह्यम्‌ । युवाभ्याम्‌ आवाभ्याम्‌ ॥ ८॥ 

प्यस॒ः इम्यम्‌ £}! यृष्मदस्मदधूयां परस्य भ्यसः रम्यं मवति । शकारो 
सकारादित्वव्यःवृत्यथंः (२) । नेनाऽसत्वत्वे न॒ भवतः । युष्मम्यस्‌ 
अस्मम्यम्‌ । ६ ॥। 


(१) जसा सहितथोरिति । सह साकं साधं सहितादि योगे तृतीया 
भवति ¦ स च योगः साक्षच्छ्‌.यमाणोऽपि ग्राह्यः \ तेन वृद्धोय्‌ना तत्लक्ष- 


णश्चेदेव विशेषः इति पाणिनिप्रयोगोपपत्तिः । 
( २) शकारः शगृरुशिच्च स्वस्यः इत्यनेन सवदिशार्थोऽपि । 


आव आदेव हौ । आमौ-युष्मद्‌ जस्मद्‌ अब्दे पर ओौकोञआम्‌ हौ । यूयं वयं 
जस्‌ सर्हित युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दको यथाक्रमसे युथ-वय आदेश हो । त्वन्मदे- 
एकाथेवाची यृष्मद्-अस्मद्‌ शब्दको त्वत~-मत्‌ जवे हये । आाऽम्स्मौ-- 
युष्मद्‌ -अस्मद्‌ शब्दके टिको आस्व हो अम्‌, सकार ओर मिस्‌ विभक्तिके 
परे ! शसो नो--ृष्मद्‌-भस्मद शब्दके शम्‌ सम्बन्धी सकारकौ नकार हौ । 
एटाङ्खचो.--युष्मद्‌-अस्मद्‌ के टि को एत्वश्हो टा ओर डि विभक्तिके परे। 


तुभ्यं मह्यं --ड सहित युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दको तुम्य-मह्य आदेश हो ! स्यसः- 


४ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


डसिभ्यसोः उ्तुः 11 १० ॥ पञ्चम्या ङसिम्यसो उतुमेवति । हाकारः 


सवदिच्चाथेः उकारः सुखोच्चारणा्थेः । त्वत मत. । युवाम्याम्‌ अःवाम्याम्‌ : 
युष्मत्‌ अस्मत्‌ \\ १० ॥, 


तव मम इसा । ११} नस्ता सह्ितयोय्‌षमदस्मदोस्तव मम इत्येना- 
वादेशौ मवतः । तव मम । युवयोः आवयोः} ११।। सर्वादित्वःचुट्‌ ¦ 
सामाकम्‌ ।} १२} युष्मदस्मद्धयां परः साम अकम्‌ भवनि) 
यृष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्ववि मयि। युवयोः आवयोः । युष्मासु अस्मासु \ 
अथानयोरादेक्षविसेषविधिः प्रदद्येते । 
युष्मदस्मदोः षष्खचतुरथोद्धितीयाभिस्ते मे वां नौ वस्नसौ !! १२३॥; 
तत्रंकवचनेन सह्‌ तेमे मवतः, द्विवचनेन सह वां नौ, बहुवचनेन सह्‌ 
वसूनसौ ( १; उक्तं च 
स्वामी ते स समायातः स्वामी मे सप्रतं गतः 
नमस्ते भगवन्‌ ! भूयो देहि मे मोक्षमक्षयम्‌ ।! १ ॥ 


[3 


( १.) वस्नसौ इति । विषपयंयवि्वाने नियमे नेष्यते बधः! अतो 
विभक्तिष्वन्यासु सवन्ति दस्त्सादयः ॥ १॥ 


युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दसे पर भ्यसूको इभ्य आदेडा हो ! ङ्तिभ्यसो---यृष्मद्‌- 
अस्मद्‌ स्ेपर इस्‌ ओर भ्यू के स्थानमेक्तु आदेश्च हो! तव मम--डन्त्‌ 
विभक्ति सहित युष्मद्‌-मस्मद्‌ शब्दको तवमम आदेश है! साभाक्म्‌-- 
युष्मद्‌-अस्मद्‌ दाब्दसे पर स्ताम को आकम्‌ आदेश हो । युष्मदस्मदोः--षष्ठी, 
चतुर्थी, द्वितीया विमक्ति सहित युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दको एकदचनमे एकवचन- 
सहित ते मे अदेश, द्विवचनमें द्विवचन सहित वां नौ आदेन ओर 
जहुवय॒नमे बहु वचनसहित वस्‌ नस्‌ अदेश होते है । 

नोट--द्वितीयाके एकव चनमें एकक्चनसदहित युष्मद्‌ शब्दको ^ले' अगदेन 


आौर अस्मद्‌ शब्द को भे" आदेदा नही होता, क्योकि द्ितीयैक्वचनमे विशेष 
रूपसे त्वा मा विधान दहो चुका । 


स्वामी ते--( सः, ते-तव, स्वामीन्प्रनुः, समायातः == समागतः) 


मे=मम, स्वामी, साम्प्रतम्‌=अघुना, गतः } यहं षष्ठं कदचनान्त युष्मद्‌ 
वाब्दका "ते गौर अस्मद्‌ राब्दकी “मे' आदेश हता है। 


नमस्ते--( हे मगवन्‌ ! मूयः = पुनरपि, तेन्तुभ्य, नमः! मे मह्य 


युष्मदस्मत््रक्रिया ६५ 


स्वामी वां स जहासोच्चदु ष्ट्वा नौ दानयाचनाम्‌ । 
राजा वां दस्यते दानं ज्ञानं नौ मधुसूदनः ।॥ २९॥ 
देवो वामवताद्विष्मुनंरकात्नौ जनार्दनः 
स्वामी वो बलवान्‌ राजा स्वामी नोऽसै जनार्दनः ॥ ३॥ 
तमो वो ब्रह्मविज्ञेभ्यो जानं नो दीयतां वनस्‌ । 
सानन्दान्‌ वः प्रपश्यामः पश्यामो नः सुदुःखिनः ॥ ४ ।)' 
न्वा माऽमा 1! १४ 1} अमा सहितयोर्यष्मदस्मदोस्त्वामादेशौ मवतः । 
पश्यामि त्वा मदालीदं पश्य मा मदभेदकम्‌ । 
पश्यामि त्वा जगल्मूज्यं पश्य मा जगतां पते ॥ १४॥ 


जक 


अव्यय अश्नय, मोक्ष, देह्िचपयच्छ-अत्र दानां चतुर्थी ) वहां चतुध्यक- 
वचनान्त युष्मद्‌ चब्दको लि" ओर अस्मद्‌ दाब्दक्मे "मे आदेशा होता द । 

स्वामी बा--८ सः, वाच्य्‌ वयोः, नौ=आवयोः, दानस्य या चना, दष्ट्वा,-- 
उच्लौ--अत्तिगयेन, जहास = हसितवान्‌ }) यहां षष्ठीद्िवचनान्त युष्मद्‌ 
दाव्दक्न "वाम्‌ उ्वैर अस्मद्‌ राब्दको “नौ' आदेश टोता है । 

राजा वां-( वां = युवाभ्यां, राजा, दानं दास्यते । मधुसूदनः=वासुदेवः, 
तीअ वाभ्य, ज्ञानं दास्यते ) यदहं चतुर्थीद्धिवचनान्त युष्मद्‌ साब्दको ` वाम्‌ 
मौर अस्मद्‌ शब्दो "नौ" अदेश होना है । 

देवो वाम्‌--८ वाम्‌ = युवाम्‌, विष्णुः, अवतात्‌ = पातु । जनादेनः = 
वासुदेवः, नौ = आचाम्याम्‌, नरकान्‌, रक्षतु = पातु ) यहाँ ह्वितीयाहि वचनान्त 
युष्मद्‌ ब्द को "वाम्‌ ओौर अस्मद्‌ जन्द को "नौ आदे होता दहै । 

स्वामी वो--( वः = युष्माकम्‌. स्वामी, राजा, बलवान्‌ = बलशाली । 
न: = अस्मःकम्‌, असौ = पुरोवर्ती, जनादन: = कृष्णः, स्वामी = प्रमुः ) 
यहां षष्टी बहुवचनान्त युष्मद्‌ दाब्द को "वस्‌ ओौर अस्मद्‌ शब्दको "नस्‌ 
देर होता है । 

नसम को--यह दल्ैक मी पप्ठी बहुवचनक्ा उदष्हः्ण ह) 

त्वा माऽमा--जम्‌ सहित युप्मद्‌ अब्दे त्वा अगर अस्मद्‌ खब्दको 
"मा" देद्य हो । पश्यामि त्वा--( त्वा = त्वाम्‌, अहम. मदालीटं = सदयुक्तंः 
पश्यामि । मा = माम. मदभेदकं = मदोत्तारकं, पच्य । त्वा = त्वाम. 

ध साऽ 


६६ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


नाऽऽदौ 1! १५ ।। पादादौ वर्तमानयोयुंष्मदोर्नते जदेला मवन्ति। 
त्व ये शत्रवो राजन्‌ ! मम तेऽप्यतिशत्रवः। 
तव सित्राणि यानि स्युमंम मित्राणि तान्यपि ।।१॥ 
सम्बोघधनपदादग्रं न भवन्ति वसादयः हे राम तव दासोऽस्मि! है 
राम तुभ्यं नमः । अग्रे देवारमान्‌ पाहि । एते अदेशा अन्वादेशे नित्यमनन्वा- 
देशे वा वक्तन्याः# । 
जनन्वादेशेतुत्वंमे मम वा देवोऽसि। 
रुद्रो विष्वेश्वरो देवो युष्माकं कुलदेवता । 
स एव नाथो भगवाच्‌ अस्माक पापनाशनः \। १।।' 
पदादाविति किम्‌ । 
"पान्तु वो नरसिहस्य नखलाङ्गुलकोटयः । 
हिरण्यकशिपोवं्षःकेतरासृक्कदंमार्णाः ॥ २॥।' 


४4 


जगत्पूज्यं, पल्यामि । मा = माम. जगत्पति, पद्य ) तुमकौ मे गवित देखता 
ह, तुम मुञ्चकौ मदोत्तारक देखो ( समञ्चो ) । तुमको मँ जगत्पूज्य देखतः हू 
तुम मुञ्लको जगत्पति देखो ( समज्ञो ) । 

नाऽऽदयै--( रलोकूका चतुर्थाज्ञ पाद' कहनाता है उस ;) पादके आदिमे 
वर्तमान युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दको उपयुक्त ते,मे, वां नौ ओर वम्‌, नस्‌ अदे 
नही होते ह । 

तव ये-( हे राजन्‌ ! ये तव शत्रवःते ममापि शत्रवः! नव यानि 
मिच्रणि तानि ममापि मित्राणि ) यहां पादके आदिमे वतमान (तव'को तेः 
अैर “ममः को भे" आदेश चह हु) 

सम्बोधन-- सम्बोधन पदमे जागे वसादि आदेय नहीं होतेहै। एते 
अदेशाः--उपर्यक्त वां, नौ जादि आदेश्च अन्वादेशमे नित्य ओर अनन्वादंशमे 
विकलत्पसे होते है । (अन्वादेड का अथं देखो) 

रो विश्वेश्वरो-- यहां पदादिमे वत्तमान षष्टीव्हुवचनान्त युष्मद्‌- 
अस्मद्‌ गब्द ( युष्माकम्‌-अस्माकम्‌ ) को वक्त-नस्‌ अदेश नहीं होते है। 

पान्तु वो--हिरण्यकिपुके विशाल वक्षस्थल (छाती) रूपी क्षत्र 
(८ चेतत ) को विदीणं करने पर निक्ले हए रुषिरसे लाल नरसिंह मगवान्‌के 


५ 


अन्ययानि ६७ 


चादिभिश्च 1 १६। चादिभिरपि योगे नते आदेशा भवन्ति । 
तव चायं प्रभुविष्णुमंम चायं तथैव च। 
इति षडलिङ्कप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
~~: नैः: ०:नैः -- 
+. 
अथं अन्यया 


चादिनिपातः ।॥ १ ।। चादिगणो निपातसंज्ञको मवति। चवाह्‌ अह्‌ 
एव एवं तूनं पृथक्‌ विना नाना स्वस्त् अस्ति दोषा मृषा मिथ्या मिथस्‌ अथो 
स्थ ह्यस्‌. म. उच्चैस्‌. नीचैस्‌ शनेस.. स्वर. अन्तर. प्रातर्‌, पुनर. भूयस. 
आहो स्वित. उतत सह ऋते अन्तरेण अन्तरा नमस. अलम, कतम. । ˆआ-मा- 
नो-नाः प्रतिषेधे" ईषत. किल खलू वे आरात. मृशं यत. तत्‌. स्वराङ्च इति 
चादिगणो निपातसंज्ञो मवति । द्रन्यवचने नेति ज्ञेयम. ) 


नखरूप हलका अग्रमाग ( वः = युष्मान्‌ ) अप लोगोकी रक्षा करे । यह 
यष्मानूको वस्‌ आदेशा हुआ है । 
चादिनिश्च~' च, वा, ह, अह-, एव' इन पांचोके योयमे युष्मद-अस्मद्‌ू 


ते > 
ह्‌ 1 


गन्दको उपयंक्त आदे द्‌ 


युष्मद्‌ शब्द-- अस्मद्‌ शब्द-- 
त्वम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ जहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
त्वा-त्वा युवां-वां रृष्मान्‌-वः मां-मा अआवां-नौ अस्मान्‌-नः 
त्वया युवाम्याम्‌ युष्मासिः मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
तुम्य-ते युवाभ्यां-वां युष्मम्यं-वः मद -मे आवाम्यां-नी अस्मान्‌-नः 
ष्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
तव-ते युवयोः-वां युष्माकं-वः मम-मे आवयोः-नौ अस्माक-नः 
त्वयि युवयोः युष्मासु मयि आवयोः अस्माच 
इति षडलिद्धः 
-->: ० ->- 


चादिनिपातः-चादि (चवा ह्‌ आदि) अैरस्वर (अञआडइञादि) 
निपात { अव्यय ) संज्ञक हैँ । 


६ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


तत्र चादिगणो विसक्त्यथं निपात्यत । तस्निन्निदि दतत । यस्मिन्निरि 
यत्र । कस्मिन्निति कुच । क्व कुहु । अस्मिन्निति अत्र | कस्मिन्‌ कले र्दः; 
तस्मिन. कलि, } यस्मिन्‌ कालि यदा । सवंन्मिन काले सवेदा} एक 
स्मिन. कमले एदे. तेन प्रकारेण तथा} येन प्रकारेण यथा । केन प्रकारण 
कथम्‌. । अनेन ५-..7 इत्थम | तस्मादिति ततः} एव कुतः अतः इतः: 
सावंविभक्तिकः तस. इत्येके । पूवरिमिन्तिति पुरस्तात. । परस्मिन्निति परेण 
आगदिच्च दुरे* दक्षिणाहि वदन्ति चाण्डा: । किमः सामान्ये चिदादिः* 
सवं वि मक्त्यन्ता त्वि चब्दादज्ञःतानिघारणाथेकसःनान्येऽ्थं चिच्वनौ भवतः! 
करिचत्‌ । कल्वन क्दचनं केचित. ¦! तदधौनकात्स्य॑योर्वा सात्‌ राजान 
राजसात्‌ । सवं मस्म करोति इति मस्मसा. 1 ञग्नेः अधीनमित्यग्निसात, ` 
सात्‌ प्रत्ययस्य पत्वं नेच्छन्ति उर्युरयंङ्खौकरणे उरीकूत्य उररीकृत्य, 
सद्यादिः काले निपात्यते । स्यः अद्य सपदि अवुः सम्प्रति सांप्रतम्‌ अशु 
दीघ्रम. इटिति तूण 1 पुवः उन्येचुः परेचुः उनयेचुः ! यहि तहि जोषम 
मौनम. इत्यादि चादिगणः 1 १।। 

प्रादिरूपसर्गः 1 २॥ प्र परा अपस्तम. अनु अव निस निर्‌ दुस्‌. दुर 
वि अड नि अधिअपि अति सु उत. असि प्रति परि ण अन्तर आचर) 
जयं गण उपसगेसज्ञेकः(१) ॥ २॥। 

प्राग्धातोः 11 ३ ।। उपसर्णण घातोः प्राक्‌ प्रयोक्तव्याः ! ३५: 


(१) उपसमंसंत्तकः ¦! एतेषां यत्र धातुना सह योगः तत्रं वो पसर्गसंद्ध, 


आहिच्च-दूर अथं वाच्य होने पर आदहिच प्रत्यय होताहै। किमः 
सामान्य-तीनः लि ङ्कमे सवेवि मक्त्यन्त किम. शब्दसे सामान्य ( अज्ञात कौर 
अनिर्धारण } अथेमे चित. प्रत्यय होता दहै तदधीन-अधघीन अर का्स्तव 
( सम्पुणे ) अथंमे सात. प्रस्यय होता है, विकल्पसे । 

सालप्रत्ययस्य-सात. प्रत्ययको षत्व नहीं होता है ( अत एव “अग्निसात्‌! 
मे षत्वे नहीं हज! ) उथु रयं-अद्खीकरण अथैने उरी, उररी दोनों शब्द 
निपात्तन होते हैँ । सद्यादिः-काल अथेमे सच, अद आदि निपातन होतेह: 
प्राहिरपसर्गाः-प्र परा आदि उपसे संज्ञक है! प्राण्धातोः-प्रादि उपसं 


अव्ययानि „ ष 


तदन्ययम्‌ \\ ४ ॥ तदिदं(श)प्रादि चा दिरूपमग्ययसंजञं भवति ॥ ४ । 
(र)क्त्वा्न्तं च 1 ५ 1। क्तवा ल्यप. तुम.णम, च्विडावा वतु आम. 
सत्त. शस. तस. इत्ये तदन्तं शब्दरूपमव्थयं भवति।। ५।। 
अव्ययाद्विभक्ते्लक्‌ ।। £ ॥ अव्यथात्परस्या विभक्तेलुम्‌ अवति नें 
इृ्दतिदशे% जव्ययाना च न लिङ्खादिनियमः। उक्तं हि-- 


इत्यव्ययानि ॥ 
_----------- व्य न् क 


नान्यत्र 1 (१) प्रादि चादीति \ त आदियस्य, च-जादियंस्यः तद्र पमित्यथंः ए 
(२) क्त्वाद्यन्तेति \ कृत्वः" निराक्त्य, क्तु म्‌ \ स्मार-स्मारम. \ गङ्ख 
करोति, ड क्लोभवति । दुःखाकरोति । 'अदो दुःखाकरोति मास" इति . 
माघः \ पट्‌ पटाकूरोति, एधः, बहुघः' घटवत. पट त. तुल्याथं वत. 
्रस्ययः । गोपायांचकारः \ बहुशः” एकशः अन्यतः, सदत: \ इत्याद-दाहर- 
शानि ! निपाताश्च पत्मीश्च घवातवश्वेति ते त्रयः । अनेकार्थः स्मृतः सवं 
वठस्तेषां निदर्शनम. ।\ (३ )स्त्रीपु लपु सकादि लिङ्करहितानि अलिङ्ख 


नीतया न 
घातुसे पूव युक्त होते है । तद्ञ्ययम्‌.-पूरवोक्त प्रादि ओौर चादि अव्ययसं्ञक 


है । क्टवाद्यन्तं च-क्तवः अदि प्रत्ययान्त चब्यं अव्ययम हि । अब्ययाद~ 
अच्प्रयत्ते यर विमक्तिक नुद्‌ (नोप ) हो जाताहै\ न शब्दशः वनिदंश 
सं अन्ययोकी गिमक्तिका नोप नहीं होतः दै! ( यथ क्रडोऽनृतते परिभ्यश्च १ 
वसमवपरिभ्यः स्य “उद्रभ्यां तपः आदि) 1 

सदृशं द्विषु-जिस रब्दक्। तने गोन, सब विभक्ति्याम ओर सव 
वचनोमे समान ल्प दौ-कुछ जी विक्रको प्राप्त न करेण वह अव्यय 
कट्लाता हे । 

 इत्यव्ययध्रक रणम. 


_--- + --- 


अथ ब्ीप्रत्ययाः 
अधुना लिद्कविशेषविजिज्ञापयिषया स्त्रीप्रत्ययः: प्रस्तुयन्ते | 
आबतः स्नियाम्‌ ॥ १॥ अकारान्तान्नास्नः सविया वते मानादाप्‌- 
अत्ययो मवति स्त्रीत्वे द्योत्ये । (१ जाया माया मेधा श्रद्धा धारा इत्यादि, 
अजादेश्नाप्‌ वक्तव्यः* अजा एडका कोकिला बाला वत्सा शूद्रा गणिका ॥५१॥ 
काप्यतः।| २॥] कापि परे पूरस्याकारस्य इकारो मवति । कन्यकां 
न मवति } कारिका पालिका कालिका तालिका) २॥ 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरूपसर्गयोः । 
जपं चेव हसान्तानां यथा वाचा निशा दिशाः । १ 
जवगाहुः वगाहः । अपिधानम्‌ पिधानम्‌ । 
ह्स्वोवा।!३॥ स्त्रियां कापिपरे तकारादौ च पवस्य स्वो वा 
भवति । वेणिका वेणीका । नदिका नदीका । श्रेयसितरा श्रेयसीतरा । श्रेय- 


(१) स्त्रीत्वे चोत्ये इति ¦ सूत्रे “अतः इति षष्ठ्यन्तं पदं तस्याश्च 
वाच्यनाचकूभावोऽयः । स्त्रियामिति धर्मप्रधानो निदेशः! एवं च लिङ्घस्य 
शाब्दबोधेन प्राघान्यापत्तिः किन्तु प्रत्यया्थंस्य । चिद्घदयो नाम्न एव धर्मा 
{इत्याशयेनाह -'्योत्येः इति । 


-- अआगबतः-स्त्रीलिद्धमे वतमान अकारान्त नामस आप्‌ प्रत्यय हो स्त्रीत्व- 
त्य रहने पर । अजदेः-स्त्रीलिगमे वर्तमान अजादि नाससे भी आपु 
नेप्यय हो । काप्यतः-स्तरीलिगमे कापुके परे अकारको इकार हौ | कन्य 
कादिको छोडकर । 

वष्टि-मागुरि जाचायं अव ओर अपि उपसर्गे आदि अकारका लोप 
कहते हैँ! यथा--अव >< गाहः-वमाहः । अपि >८ धानम्‌. = पिघानम । 
आचायेजी हलन्त शब्दम स्व्रीश्लिगसे आप्‌ मी कहते है । यथा-वाच्‌ > आ= 
वाचा । निश्‌ > आ = निशा ! दिश्‌ आ = दिशा । ( अन्य आचायेके मतसे 
लोपविषायक सूत्र नहीं होनेसे अवगाह" अर अपिघानम“ मीसरूप होते है) 
स्वौ वा-स्त्रीलिगमे कापृके परे तथा तर, तम, रूप ओौर कल्प प्रत्ययके 

परे हस्व ह विकल्पये । 


सत्रीपरत्ययप्रकरणम्‌ ७१ 


सितमा । शरेयसीतमा । नौकादौ ह्रस्वो न मवति) वाग्रहणादियं विवक्षा, 
निङ्वयेन पतन्त्यनेकेष्व्थेष्विति व्युत्पत्तोः । निपातानामनेकथेत्वात, ।३॥ 

नण ईप्‌ ।| ४ नकारान्तादृकारान्तादण्णन्ताच्च स्त्रियासीप्प्रयत्यो 
मवति ! दण्डिनी दन्तिनी करिणी मालिनी । ईपि राज्ञोऽल्लोपो वक्तव्यः 
राज्ञी शनी कर्त्री हर्ती ओपगवी।४॥। 

यस्थ लोपः ।। ५। इङ्व अइच यस्तस्य लोपो मवति स्वरे यकारे 
च परे।। ५ 

षटत्रितः ॥ ६1 षकारटकारउकारऋछका रानुबन्वास्स्व्रियामीपूप्रत्ययो 
भवतति । षू-वराकी | ट्‌-कुरूवरो । उ-गौमती ।। ६ ॥। 


हि काकतामागतावात वि 1 


नण ईप्‌-नकारान्त, ऋकारान्त ओर अन्नन्तसे ईप्‌ प्रत्यय हो, स्वीलिग 
मे \ ईपि राज्ञी-ईप्‌ प्रत्ययके परे राजन्‌ शब्दके अकारकालोपदहो 1 यस्य 
लोपः-इकार ओर अकारका लोप हो, स्वरके परे जौर यकारके परे | 

नोट :-नस्वखरा दिभ्यः"-स्वलादिते ईप नही होता । स्वसा तिल्लरच- 
त्रश्च ननान्दा दुहिता तथा । याता मातेति सप्तते स्वलादय उदहूताः \' 
'मन्नस्ताश्च'-मन्‌ प्रत्ययान्तसे ईप्‌ नहीं होता! सीमा, सीमानौ दामा. 
दामानौ । इत्यादि \ 

अन्नन्ताद्‌ बहुव्री हौ'- बहुव्रीहि समासमे अन्नन्तसे ईप्‌ नहीं होता बहु- 
यज्वा, बहुयज्वे । बहुयज्वा, वहुयज्वानौ । इत्यादि । 'इपिप्‌ वा-वहुत्रीहि 
समासमे मन्नन्त॒ ओर अन्नन्तसे डाप्‌ प्रत्यय विकल्पस्ते होता है । बहुसीमा, 
बहुसीमे ! बहुसीमा, बहुसीमानौ 1 इत्यादि । शादो बवा-स्षमास्ान्त पाद 
शब्दम ईप्‌ प्रत्यय विकल्पे होता है । द्विपदी-द्धिषात्त. \ "आबृचि'-ऋचा- 
वाच्य पदान्तसे आप्‌ प्रत्यय होता है द्विपदा ऋक्‌ । 'उपघ्ालोपिनश्च- 
उपघालोपी अन्नन्त वहु ब्रीहिसे ईप्‌ प्रत्यय विकल्पसे होता है! बहुराज्ञी । 
बहुराजा । इत्यादि । श्रंख्यदेर्सम्नौ वा-संख्यादि दामन्‌ शब्दसे ईप्‌ प्रत्यय 
विकल्पसे होता है । द्विदाम्नी । 

ष्ट व्रितः-षकारानुबन्व, ठकारानुबन्व, उकारानुबन्व ओौर ऋ का रानुबन्धसे 
स्वीलिगमे ईप्‌ प्रत्यय हौ ॥ 


७२ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


अप्ययोर्तृन्तित्यम्‌ ।। ७ ।। (१)अपूप्रत्यययपरत्ययसम्बन्धिनोऽवर्णात्परस्य 
शतुनित्यं नुम्‌ इकारे ईपि च परे । ऋ-पचन्ती पठन्ती इत्यादि | ७ ॥! 

नदादेः ॥। ८ 1(२) नदादेगणात्स्तियामीपूप्रत्ययौ मवति! रदी गौरी 
गौतमी । दष्यनडहो वाम्‌ वक्तव्यः# अनङ्वाही-जनडही ।॥ ८ ॥ 

इन्द्रादेरानीप्‌ ।। ९ । इन्द्रादेगेणाद, आनीप्‌ प्रत्ययो मवति । इन्द्राणी 
मवानी चर्वाणी । मातुलोपाघ्यायक्षत्रियाचायंसूर्यद्वा# मातुलानी मातुली 
इत्यादि । हिमारण्ययोराधिक्ये आनीप्‌ प्रत्ययो भवति । महद्धिमं हिमानी 
इत्यादि । जाचार्यादण्वं च+ आचार्यानी आचार्या अ्य॑क्चतियाम्यां वा 


स्वार्थे+# अर्याणी अर्या । क्षवरियाणी क्षत्रिया । ज्रह्यन्‌ शब्दस्य नलोपो 
-वाच्य-* ब्रह्माणी । ६ ।। 


ईप्‌ समाहारे गुणश्च ॥१०। ()समाहारायं ईप्पत्ययो भवति गुणदच । 
जयी पच्वकुली \\ १० ॥ 


(१) जप्पदेन प्रथमग्णस्य शब्‌ विकरणं, यपदेन चतुथंगणसय शयन. 
विकर्णं ग्राह्यमिति भावः । । 
(२) नदादिः आकृतिगणः । (३) समाहारे एकोभावाथे इत्यथंः | 


जष्ययोः-अप्‌ (शप्‌) ओर य ( श्यन्‌ ) प्रत्यय सम्बन्धी अकारसे पर शत्‌ 
प्रत्ययको नित्य ही नुम्‌का अगमहो। 


नोट --शवादीयोः शतुः"-अवणसे पर अतृ प्रत्ययको विकल्पे नुमागम 


होता है) नुदती-नुदन्ती। श्वातोरुदितो न -उकारानुबन्व घातुके ईप्‌ 
प्रत्यय नहीं होता है \ उल्ला । परणेष्व्रत. । 


नदादेः-स्त्रीलिगमे नदादिसे ईप्‌ प्रत्यय हो । ईप्थनडहो-ईप प्रत्ययके 
परे अनडुह्‌. शब्दको विकल्पसे आम्‌ होता है । इद्ादेरानीप्‌-इन्द्र, वरुण, 
मव, वे, इद्र, मृण, हिम, अरण्य, यव, यवन, ब्रह्मन्‌ आदि शब्दे आनिप्‌ 
भत्यय हो । मातुलो-माठुल, उपाध्याय, क्षत्रिय, आचाय ओर सूर्यं शब्दसे 
विकल्पते आनिप्‌ प्रत्यय हो ! हिमारण्ययोः-हिम ओौर अरण्य शब्दते आधिक्य 
अथे आनिप्‌ प्रत्यय होता है । अयक्ष चिया-अयं ओर क्षत्रिय शब्दसे स्वार्थे 
ञआनिम्‌ प्रत्यय विकत्पतरे होता है । ब्रह्मन्‌ शब्दस्य-त्रह्यन्‌ शब्दके नकारका लोप 
हो । इप्समाहारे-समाहार (ए एीमःव) अर्थम ईप्‌ प्रत्यय ओौर गृण होता है 1 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ७३ 


पुंयोगे च ॥। ११ ॥ अकारात्‌ पूंयोगे प्रत्ययो मवति । शूद्रस्य स्वरी 
सूद्री । गणकी ॥ ११॥ 


जातेरयोपधात्‌ ।॥ १२ ॥ जातिवाचिनोऽथका रोपघादकारान्त। त्स्ियामी- 
प्रत्ययो भवति । मेषी सूकरी हंसी कुक्कुटी ब्राह्मणी । अयक्रारोपधादिति 
किम्‌ क्षिया वैश्या । शूद्राज्जातौ नः# शूद्रस्य जातिः शद्रा! महतपरवातत 
ईप# महाशूद्री जामीरजातिः । पयोगे च  महागूद्ररय भार्या महाशूद्री \ 
परथमवयोवाचिनोऽत्र ईष्‌ वक्तव्य. कुमारी किशोरी बलम । प्रथमग्रहणात्‌ 
वडा स्यनिरा इत्यत न । ष्डहणात- । विच श --------- स्थविरा इत्यत्र न \ उद्हुणात, \ शिशुः इत्यत्रापि न \। १२१ 


[1 रि 


का 


पु योभे च-अकारान्तसे पयोगमे ईय्‌ प्रत्यय होता हे । जातेरयो पधात~- 


# 1 


यन्ासपवसे भिन्त जाततिवाची शब्दे स्त्रीलिगमे ईप्‌ प्रत्यय होता दै। 

नोट :-"जतिरयोपधात्‌' सूत्रम निम्न चरिविघ जातिका ग्रहण होता हैः-- 

( १ ) 'जाङृतिग्रहणा जातिः" अर्थात. स्वरूप देखनेसे ही जो जानी 
जासके वह जाति कहलात्ती है । शूकरी, तटी इत्यादि \ 

( २) 'लिङ्धानांचन सवभाक्‌ सज्ृदास्यातनिरग्ाह्या' अर्थात, जिससे 
समी श्िग नहीं होते हों ओर एक व्यक्तिमें कहने पर अन्य व्यक्तियों म 
विना कहे ही जातिका ज्ञान हौ सके-वहं मी जाति कहलाती है)! ' वषलत्वः' 
जातिको सिद्ध करनेमे प्रथम लकषम साघक नहीं हयो सकेगा क्योकि हस्ताचव- 
यव ( आति } यथा वृषल (शूद्र) म हे वैसा दी ब्राह्यणादियोमि सी देखा 
जाता है 1 अतः "लिङ्कानां चेत्यादि उपर्युक्त दिीय लक्षणकी आवश्यकता 
हई \ उदाहरण >खो- वृषली \ यदहो एक ही व्यक्तिमि "वृषलत्वः क्ाज्ञान 
कराने पर उसके पुत्र, माई आदिमं ज्ञान कराये विना ही “वृषलस्व' जाति 
सुग्रह हौ जाती है \ 

(३) "रमेतं च चरणैः सह" अथात. अपस्य प्रत्ययान्त अर वाखाष्ये- 
तृवाची जो शब्द ह वह सी जातिकायेको प्राप्त हौ \ -उदा्हच्ण देलो- 
मौपमदी, कटी इत्यादि \! यदह आकृतिग्रहणका अना है ओर -उसयत्र सवं 
लिद्खता भी है अतः "योत्र च' इस तृतीय लक्षणकी आक्ज्यकता हुई \ 

शद्राज्जातौ न-चूद्र न्दते जात्ति अर्थमे इष. प्रत्यय नदीं हौ । महव्युर्वात्त्‌- 
जातिवाची महतपूैक शूद्र शब्दसे ईप. प्रत्यय होता है! प्रयमवयो-प्रथम 
दूयवाची अदन्त शब्दसे स्व्रीलिगरने ईप, प्रत्यय हौ । 


७४ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


स्वाङ्ग । १३॥ स्वाङ्खवाचिनो वा स्त्रियामीप्प्रत्ययो भवति, 
सुमुखी मृगाक्षी तन्वङ्खी । वाग्रहणात. पञ्चवदना कमलवदना इत्यादौ ईप्‌ न 
भवति । कृदिकारादक्तेरीब्‌ वा वक्तन्यः# अङ्गुलिः अङ्गृली । धूलिः 
धूली । आजिः आजी \ अक्तेरिति विशेषणात्‌. । कृतिः भृतिः इत्यादौ न \! 

ए च मन्वदेः।। १४1 (१) मन्वादेगैणात्स्विया मीयुप्रत्ययो भवति 
ठेकारादेशश्च । मनायी । वृषाकपायी । चकारात्‌ मनोरौ वाः मनावी ।१४॥। 

पल््यादयः | १५॥।। पल्यादय ईप्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ! समानैकवीर 
पिण्डपुत्रभनात्दासेभ्यो बहुव्रीहौ पल्युनदिश ईप्‌ च सपत्नी ¦ एकपत्नी । 


वीरपत्नी 1 पिण्डीपत्नी इत्यादि । अन्तव॑त्ती (२) सखी, अशिश्वी, अ्धजरती, 


(६) मन्वादेरिति तेन अग्नायी, कुसितायी, कुसिदायी, पुतक्रतायी, ययः 
तु कतवः पुताः स्यात. पुतक्रतुरेव सा ¦! (२) सखी-अशिश्वी भाषाथामेव । 


स्वाद्धात्‌-स्वांगवाची अदन्त चब्दसे स्वीलिगम ईप. प्रत्यय विकल्प म 
हेता है! 

नोट :-^स्वाद्खाहा' इस सूत्रम स्वस्य = अवयवीमृतस्य अङ्क स्व। द्धम्‌! 
एसा स्वाङ्खका ग्रहण होगा तौ “सुयुखा जाला" यहां मी ईप्‌ हो जायगा, 
मुखस्य सालाङ्खत्वात्. किच शसुकेमी रथ्या'मे ईप. नहीं ह्येमा, केशानां 
रथ्याङ्कृत्वा सावात्‌. । तस्मात (१) अद्रवं मूतिमस्स्वाङ्धः प्राणिस्थमचिकारजम्‌, 
(२) अतस्थं तत्र दृष्टं च, (३) तेन चेत्तया युतम. ! इस तरहृका निविध- 
स्वाद्खका ग्रहेण य्ह दहयेताहै। 

( विलेप लघुक्नैमुदीकी “इन्दुमती टीकः देखो } ! 

कृदिकारात.-क्तिन्न-मिन्न कृत्सज्ञक इकारान्त शब्दते ईप. प्रत्यय 
विकल्पते हयी । ए च मन्वादेः-ननु, पूतक्तु, वृषाकपि, अग्नि आौर कसित 
रब्दसे स्त्रौलिगमे ईप्‌ प्रत्यय हो भौर साथ ही एकार आदे मी हौ । मनोरौ 
वा--मनु शब्दसे ईप्‌ प्रत्यय हौ अओौर साथही साथ ओ आदेल्य मीहो 


विकल्पसे । (इस लिये 'मनोर्मा्या' इस विग्रहमे “मनायी, मनावी, मनुः तीनो 
खूप होते है) _ 


पल्न्यादयः-- पत्नी आदि शब्दं तिपातनसे सिद्ध होते है । समानैक-- 
समान, एक, वीरः; विण्ड, पुत्र, भ्रातृ ओौर दास शब्दसे पर पति शब्दको बहू- 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ७१५, 


युवती । प्राची प्रतीची उदीची समीची । दाराशब्दो (१) नित्यं बहुवचनान्तः 
पृल्लिङ्गः (२) । दासः दारान्‌ र: दारे्यः दारेभ्यः दाराणाम्‌ दारेषु ! हे 
दाराः॥ १५१1 

वौगुणात्‌ ।। १६ 1} वका यान्ता गुणव!चिनो ( ३) वा स्तिया मीपएप्रत्ययो 
भवति \ पट्वी पदुः 1 मृष्धी मृदुः । तन्दौ तनुः । ऋज्वी ऋजुः ।। १६ । 

उत ऊ: ।\ १७1) उका सन्तान्मनुष्यजातेः स्तरियामूप्रत्ययो. वा मवति 
पडगूः पडगुः । वामोरूः वा सोरः ।\ १७ ॥ 

यूलस्तिः \। १८ ॥ युवन्‌ शब्दात्‌ स्वयां लिप्रत्ययो मवति । "नाम्नो नो - 
युवतिः (४) 1 एम्यो नामत्ात्स्यादयः 1 आबन्ताद्‌ ` आपः' इति सिलोपः । 
इव्त "ह पः देलोपः । इति वृचन ----------न “हसे पः सेर्लोपः । इति ूवैवत्मक्रिया 11 १८ ।' इति स्त्र प्रत्ययाः । 

१५५ ` ____ ---------- 


(१) दारा शब्देति 1 दारा इत्यत बहुवचनं अवयव बहत्वस्याऽवयविनि 
बहूत्वमारोप्य कृतमिति केचित. । 


(२) पुलिङ्ग इति \ ननु दा राशब्दः स्तिया श्रयुञ्यमानः कथं पुल्लिङ्घौ 
जवतोति चेत. ! अव्र व्याकरणशस्त्े । च्तनकेश्वती स्त्री स्यात. लोभशः 


पुरषः स्मृतः । उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपु सकम. \ इ त्ति लोकभ्रसिद्ध 
स्तनाद्यवयवसंस्यान विशेषाल्मक लिङ्क नश्रीयते \ अन्यच दारानित्यादये 


नत्वाभावप्रसद्धः 1 तट. तटी तटमित्यादौ यथायथं लिङ्धःव्रितयकार्याणाम- 


सिद्धप्र सङ्ाच्च \ अपितु पाटिभाविकमेव लिङ्धम्‌. 1 तच्च केवरान्वयि । 
अत एद अयं पुरुषः, इय व्यवतिः, इदं मस्तकमिति एकन्यक्तावेव प्रयोगो 


दति 1 तत्र कश्चिच्छब्दः एकस्मिन, दयोः तरिषु वा लिद्ध षु वाच्य इतितु 
व्‌ दन्यवहरेण लिङ्ानृशासनेन वः नि्गेयम \ वस्तुतस्तु संस्त्यायते स स्त्री 
सूतेऽसौ पुमपन. \ सत्वरजस्तससां गुणानाम पचयो पचयरूपो स्द्ीपुधम्ते 


तयोरभावे नपु कमिति ¦ (रे) सत्वे निविशतेऽपंति पृथग्जातिषु दृश्यते ¦ 

मावेय्चाक्रियाजश्च सोऽसत्ककृतिगु णः १ ५ ४! -------- सोऽसत्वग्रङृतिगु णः \ ( ४ ) ननु कथं रताहं "युवती 

ब्रीहि समासमं नादश्च अमर्‌ ईप्‌ प्रत्ययमी होः स्त्रीनिगने । ( समानः पतियं- 

स्याः सा "पत्नी ) दोग मात्‌--गुणवाचौ उकारान्त शब्दसे स्व्ीलिगमे ईः 

त्रत्यय हो विकल्पस । _ उत ऊॐ--मनुष्य जातिवाचौ उकारान्त राब्दसे उश्रत्यय 

हे स्तीलिमसे वकं तपसे 1 थूनस्ति-- युवन्‌ इन्द सत्री्िमने तिप्रव्वय हो) 
स्त्रीप्रत्यय समाप्त । 


अथ कारकाणि 


( १) अथ विभक्त्यर्थो निरूप्यते ! 
लिङ्कायं प्रथमा ॥ १॥ घातुप्रत्ययानिरिक्तमथंवच्छन्दरूपं निङ्क न्य 
वाथं सम्मात्रे प्रथमा विमक्तिमेवति। निङ्कादयोऽपि प्रधमार्था इति केच्त्‌ 
( २) 1 आदिशब्दत्‌ लिङ्खवचनपरिमाणमावेऽपि प्र धमा । तत्सरत्रह्य \। १ ॥1 


करनिमयितं दधिः इति शतदा युदत्यः स्तनकेशमुक्ताः साक्रोशम्‌ चनिज- 
जी वितेशम्‌" इति च व्याकरणान्तररीत्यव साधनीयमिति केचित्‌ । 

( १ ) अरोहणावरोहुणक्रमयोमंध्ये अवरोहृणक्रमेण शब्दसाधुत्वं कथयन्‌ 
अनुभू तिस्वरूपाचार्यो नाम्नो जायमानानां “लि "जौ" इत्यादिप्रत्ययानामयं- 
दिशेषन्यदस्थां दर्शयति-अयेति ¦ अद्र शास्त्रे विभदितिसंज्ञायाः कथनाभावेऽपि 
"धातुतो नासतो वा जायमानानां प्रत्ययानां तिडं स्यादीनां च वि्भक्तिसंहा 
इति शस्त्रान्तरोक्तसङु तोऽङ्धीकरणोयः ! यद्रा लोकप्रसिद्धत्वात्सुव्रकारेण 
पुथ्‌ नोक्त इति सावः । 

(२) अत्रारुचिबीजं तु स्वाथंदरन्यलिङ्संख्याङारकेति पञ्चापि नामार्था 
एव ¦ स्वर्थं -प्रवृचिनिमित्तम । दरव्यं-व्यक्तिः। लिङ्कम-तदाश्रयोपचया- 
पचयोभयसाम्यबोधको धमः ! संह्या-एकत्य(दयः ¦ कारकम्‌ -कियाजनकम । 
एवं च कारकायंबोधिका विसदितिबंहिरङ्ः ¦ लिद्ध' वु ज्ञानक्रमान्‌ रोधना. 
न्तरद्धमिति चिड्‌च्य प्राधान्यम्‌. ! दिनक्तेस्तु तदन्‌पातित्वात. विभक्त्यर्थो 
न लिद्धमिति। 


लिद्धाये--घातु र प्रत्ययय मिच्च जथेवान्‌ गब्दरूप निग है, उस लिगि 
के अथेमे सत्तामात्रमे प्रथमा विमक्ति होती है! ( नम्पूणे कारक्भेदशुन्य वस्तु 
पत्ता है) कोई भाचायंफा मतै कि लियादि मी प्रथमाय है । ननदचव-- 
आदि पदसे लिग, कचन ओौर परिमाणमात्रे अ्रथना होती है, एसा समन्नना 
चाह्यि । 
नोटः-- क्रिया (काय) मे स्वतन्वतास्‌ विवक्षित अथे ( विषय, मनुष्य या 
पदाथं ) कतु सं्ञक होता है ! अर्थात्‌ उसे कर्ता कहते है--वह कमी प्रथमान्त 
अर कमी तृतीयान्त होता है । 
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रविरिव राजते राजा रोषात्कमारी रोरूयते । 

बोभुज्यते मुव भूपालः प्रागास्तां रामलक्ष्मण ॥ १।। 

प्रथमान्तो यदा कर्ता कर्मणि द्वितीया तदा । 

यदा कर्ता तृतीयान्तः क्मंणि प्रथमा तद्य ।\ २॥ 

मनसि वचसि कृत्ये पुष्यपौयूषपूर्णा- 

स्त्रिभुवनसुपकारश्र निभिः प्रीणयन्तः । 

परगुणपरमाणुन्‌ पदंतीङृत्य नियं 

निजगुणविकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ ३ ।! 

कुमाराः शेरते स्व॑र रोख्यन्ते च नारकाः । 

जगीयन्ते च यीतज्ञा मेचियन्ते स्जादिताः 1} ४ 1 
आमसत्रणे च 11२ आमन्त्रयममिमृखीकरयणं नस्मिन्नथें प्रथन 

विमक्तिर्मवत्ति । 

"मां समुद्धर गोविन्द ¦ प्रसोद परमेश्वर । 

कूमारौ ! स्वरमासाथां क्षमध्वं भो तपस्विनः { ॥ ५६ 
मोस: 11 ३।। मोस्‌ मगोर्‌ अघोस्‌ एते लब्दा निपात्यन्ते त्रिधिव्रिषये । 

“्लमस्व भो दुरायच्य ! भगोस्तुभ्यं नमः सदा । 

अधीष्व मो महाग्राज्ञ ! वात्तयाघोः स्वघस्मरम्‌ | ६} 

इनि प्रथम! १।। 


.---------------------------------------- ॥ 1 


प्रथमस्तो-जव कनं प्रथमन्यहःनः द्र तब क््मत्त द्वितीया भौर जवं 
कर्तम तृतीयास्त होता है तव कमन प्रयमना विमक्ति हौनीहै। (कारिका 
३-४ मे क्रमः उदाहरण देखो } 

आमन््रणे-आमन्तरण ( सम्बोवन } रे प्रथमा विमक्नि रीती है। 
( कारिकामे उदाहरण देडो } भो्-नम्बोधनमे मोन्‌, मभोर्‌ अर अघोस्‌ 
निपातन होन है अर्थात्‌ मवने भन्‌. सगवन्‌क ममोन्‌ ओर अधवन्‌ 


अघो निपातन होता है 1 ( करिकर उदाट्गण देखो )। 


'घातयाधघो-स्वचस्मरम '-हे अघो ! (पापिष्ठ }) म्वघस्मरं = स्वपा. 
धातय = विनाश्य ) । 


७८ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


शेषाः कायं । ४।। कतुं साघनयोर्दानपात्रे विद्लेपावधौ सस्वन्वाधार- 
मावयोः शेषा विमक्तयो द्वितीयाद्ा एप्वर्थपु मवन्ति । ( कायं (१) क्मंकारके, 
-उत्पाद्ये जप्ये संस्कायं विकरायं च द्वितीया विमक्तिर्मवति ¦ ) 
कर्ता कमं च करणं सम्प्रदानं तर्थंव च । 
अपादानाधिकरणमिव्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥ ७ ॥ 
कटं करोति कारूको रूपं पश्यति चाक्षुषः । 
राज्यं प्राप्नोति धर्मिष्ठः सोमं सनोति सोमपाः ॥ = ॥। 
अभिसवंतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीया स्र डितान्तेपु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते# ॥। € 1: 


(१) कायं कर्मकारके इति ¦ केचित्तु कर्मकारकं त्रिधेति मन्यन्ते, 
निवेस्यं च विकार्यं च प्राप्यं चेति चिधा मतम्‌ । 


शेषाः-शेप ( प्रथमास अन्य) कायं (कमं) में द्वित्तीया, कतुसाघन 
(करण) मे नुतीया, दानपात्र (सम्प्रदान) मे चतुर्थी, विद्लेषावधिमें 
पचमी, सम्बन्धमे षष्टी ओर आघार तथा सावमे सप्तमी विमक्ति होनी 
है । द्वितीया विभक्ति चार प्रकारके कमकारकमे होती है-१ उत्पाद्यं = 
यन्नवीनं क्रियते तदुत्पचं, नस्मिन्‌ ¦ २ बाप्ये=यद आप्यते सिद्धमेव 
भाप्यते तद. आप्यं, नस्मिन । ३ चंस्कार्ये = संस्काराद्धवः संस्कायैः, 
तस्मिन. 1 ४ विकार्ये ~ विक्रियते अचस्थान्नरं मजते इति विकार्यं, तस्मिन्‌ । 

नोट "साक्षात. कियाजनक्त्वं कारकत्वम.' = क्रियाका जो साक्षात्‌ 
जनकौ उसे कारक कहतेहै। कारकै होत है-१. कर्ता, २. करम, 
दे. करण, ४. सम्प्रदान, - अपादान ओौर ६. अधिकरण | 

( कं , क्रियासम्पादनके विषयमे जो स्वतन्त्र ( प्रधान ) मावसे विवक्षित 
रहता है उसे "कर्ता कहते है । कमि प्रथमा विमक्ति होती है। 


“भवेद्धि भक्तिः प्रथमा कतु वाच्यस्य कतरि । सम्बुद्धौ नाममात्रे च कम- 
वाच्यस्य कमणि ! क्वचिरन्यययोगे च प्रथमा कथ्यते बुधैः \ 


( ख ) संज्ञके जिस रूपपर क्रियाके व्यापारका फन पडताटै उसे कर्म॑ 
कहते है । कमेसे द्वियीया विभक्ति होती ह । 
(भ) जो क्रियाके व्यापारमे कर्ताक्ता सहायक हो अर्थात्‌ क्रियासिद्धिमें 
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अभितो ग्रामं नदी वहति । सर्वेतो ग्रामं वनानि सन्ति। धिग्‌ देवदत्तम्‌ 
(१) । उपय्‌परि प्रामं मेघाः पतन्ति । अधोऽधो ग्रामं शलभाः पतन्ति । अध्यधि 
गरामं मृगाश्चरन्ति ! समया-निकषा-हा-परति-योगेऽपि । समया प्रामम्‌ । 
निकषा प्रामम्‌ । अनु ग्रासम्‌ |! ४॥ 

कालाच्वनोर्नैरन्तर्येऽपि !1*५।। कालाध्वनोनेरन्तये(र) द्वितीया विमक्ति- 
मवति ! मासम्‌ अधीते! कों पवंतः । नैरन्तर्याभावे मासस्य द्विरधीते । 
कोञ्ञस्येकदेशे पवेतः ॥ ५॥। 

इति द्वितीया ॥ २॥ 
कतरि प्रधाने क्रियाश्रये साधके च। ६।। (३)कियासिद्ध्युपकारके 


करण्यं कर्तरि च तृतीया विभक्तिमंवति । 


(१) ध्िक्‌तांच तंच मदनंचडइमांचमां च। भत्‌ हुरिशतके। 
(२) अविच्छिन्नसंयोयत्वम्‌ । तच्च द्रव-गृण-क्रियाभिः सह संभवति । 
(३) क्रियायाः परिनिष्यत्तिवंदव्याषारादन्तरं विवक्ष्यते यदा यत्रे करणं 


जं अत्यन्त उपकारक हौ उसे करण कहते है । करणसे तृतीया विभक्ति 
होती टे) 

( घ )} जिसको स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवंक कोई वस्तु दी जावे उसे सम्प्रदान 
कहते है । सम्प्रदानमे चतुर्थी विभक्ति होती है। (अत्त एव दान वाक्यके 
अन्तमं "न मम' का उपादान विज्ञ जन नही करते } । 

( ड ) परस्पर वियुक्त होनेवाले पदार्थोमिं जो स्थिर हो अर्थात्‌ जिससे 


विदलेष ( विमाग ) अथवा दूरगमन मम्पन्नहो उसे अपादान कहते हँ) 
अपादानमे पच्चमी विभक्ति हती है! 
( च ) करियाके आश्वयमूत कर्तम ओौर कमं जिसमे अवस्थान करे उसे 


अधिकरण कह्ने है ! अधिकूरणमे सप्तमी विभक्ति दती है । 
ष ५ क 
अभसितः--असितः, सवेतः, चिक्‌ तथा आस्र डिनान्त उपरि, अधः ओर 


अधिके योगमे तथा अतिरिक्त समया, निकषा, हा ओौर प्रतिके योगमेमी 
द्वितीया विमक्ति होती है। काकाष्वनोः--काल ( दिवस मासादि ) वाची 
ओर अध्व ( मागे, करोल, योजनादि ) वाची चन्दे अत्यन्त संयोग रहने पर 
द्वितीया विभक्ति होती दै) 

कतं रि प्रधाने--क्रियाका आश्रय प्रघानमृतं कतभि ओर क्रियाका 
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भिन्नः शरेण रामेण रावणो लोकरावणः ! 
भराग्र ण विदीर्मोऽपि वानरैर्युघ्यते पूनः ।। १० ॥ 
इति तृनीया ॥ ३॥ 
दानपात्रे चतुर्थी ।। ७ 11 दानपात्रे सम्परदानकारक् चतुर्थी भवक्ति(१) ¦ 
सम्य श्वयो बुद्धयः प्रदीयते तत्‌ नम्प्रदानम्‌ । 
ददाति दण्डं पुरषो महीपतेनं चातिभक्त्या न च दानकरास्यया | 
यदीयते दानतया सुपात्रे तत्सम्प्रदानं कथितं मुनीं : ।! ११! 
वेदविदे गां ददाति । अन्यत्र-राजौ दण्डं ददाति) र अकस्य वस्त्रं ददाति । 
इति चतुर्थौ !। ४।। 


तत्तदा स्मृतम्‌ ! रमेत क्तरि तृतीया! शरणेति करणे तृतोया । तथा 
वानररित्ि कतंरि ¦ कराग्रेणेति करणे तृतीया । अभेदा्थे, ( स्वायं ) हेत्वथे, 


सवनाम्रयोगे, निमित्ते, अङ्खविकारे, सहादियोगे, इत्यादादपि तृतीयः 
विभक्तिरप्रे वक्ष्यते । 


(१) अस्ययेनानुक्तेऽये इत्यपि सेयम्‌ । तेन "दानीयो विश्रः' इत्यारौ न \ 
दा॒धात्वयंश्च स्वस्वत्वनिवृ्तिपर्वकपरमातस्वत्दोत्पादनरूपो ग्राह्यः । तेन 
खण्डिकेाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इत्यत चतुर्थां सिद्धा ¦ “राज्ञे 


दण्डं ददाति ¡ “रजकस्य वस्त्रं दटातिः इत्यत अधीनीकरणार्थो दा धात्वथं 
इति नात प्रप्तिः । 


सिद्धच्‌.पकारक करण अर्थम तृतीया विभक्ति ह्येती है । भिन्नः शरेण-- 
( लोकान्‌ रावयति = क्रन्दयति, इत्ति ' लोकरावणः' लोगो को रलानेवालां 
सवण रामके बाणसे ( रामक्तुक, वाणकरणक ) भिन्न ( छिन्न) होगया 
ओर वानरोके नखोसे विदीणं ( घायल ) मौ होगया । फिर मी युद्ध करता 
रहा । यहां रामेण ओौर वानरेणमे कर्ता मे तथा वामेन तथा जौर कराग्रेणमे 
करणम तृतीया विभक्ति हई है । 

दानपात्रे--सम्प्रदान कारक्मे दानके पातम चतुर्थीं विभक्ति होती है । 
ददाति-- पुरूष महीपति ( राजा) का दण्ड देता दै, किन्तु अति भक्तिया 
दानक कामनासे नही, प्रत्युत अपने जपराघ जन्य देता है। (अत एव 
महीपदिसे चतुर्थी नहीं हई )। जो दानरूपसे पुपत्रको दियाजाय उस्ेही 
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विष्लेषाऽ्वधौ पश्चमी ।॥ ८ ॥ (१)विदलेषौ वि मागस्तत्र योऽवचिद्वलत- 
याज्चलतया वा विवक्षि तस्तत्रापादाने पन्चमी ! घावतोऽर्वादपतत्‌ । मूमृतोऽ 
वतरति गङ्खा ! इति पच्चमी ।॥ ५ ॥ 
सम्बन्धे षष्ठौ ।1 ६ 11 सम्बन्धिनोमंच्ये योऽत्रवानस्तन् षष्ठी । 
म्मेदकयोः पिलष्टः सम्बन्धोऽन्योन्यमिष्यते । 
्िषठो यचपि सम्बन्धः षष्ठ तपत्तिस्तु भेदकात्‌ ।\ ५९ ॥ 
मेद्यं विशे ष्यमित्याहुभेदकं च विशेषणम्‌ । 
प्रधानं च विषय स्याद्नान च ------- च विशेष्यं स्यादप्रधानं विशेषणम्‌ । १२।।' 


_ ____------ 

(१) विश्लोषो नाम संयोगयुवंको विभागः सच स्वरूपतो, बुद्धिपरि- 
कल्पितोऽपि गृह्यते तेन "माथुराः पाटचिपु्रकेभ्य आढ्यतराः ` इत्यादौ बद्धि- 
 परिकत्पंयोगविकेत्‌ व्रननोपपति द्रयोगो पत्तिः 1 


मुनिशवेष्ठ सम्प्रदान कहते है ! (अत एव. वेदविदे गां ददाति" में चतुर्थी 
होती है )। 

नाट ---जिसकी आकाक्षासे कोई कायै क्रिया जाय अर्थात्‌ जो क्रियाकी 
प्रवृत्ति का फल हौ उसे भी सम्प्रदान कहते है। जैसे मुक्तये हरि मनति । 
एवं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्ववा अतर अलम्‌ के योगे भी चतुर्थी होती दै । 
यथा- रामाय नमः} प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । पितृस्यः स्वधा । 
देत्ैभ्यो हरिरलं प्रभुः । इत्यादि । 


विश्टेषावधो--विर्लेषका अथे विभाग है, उस विभागमे जोचलवा 
अचल अवधि है, उसे अपादानमे पच्चमी विमक्ति होती है। 

सम्बन्धे बष्ठी--सम्बन्धीके मध्यमे जो अप्रधान हो उससे षष्ठी विभक्ति 
होती है । 

तेये दकयोः-भेद्य-भेदकभाव सम्बन्ध द्विष्ट होता है ! वहाँ भेद्य विशेष्य अत 
एव प्रधान ओर भेदक विशेषण अत एव अप्रधान रहता है । इस लिये अप्रधाने 
ही षष्ठी होती है। (क्रियान्वयिःस्वं प्रधानत्वम्‌ । क्रियाऽनन्वयित्वमप्रधानत्वम्‌) । 
सम्बन्ध चार होते दै-( क ) सेव्यसेवकमाव, ( ख ) पञ्यपुजकभाव, (म), 


€ 
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एकक्रियातः परस्परापेक्षारूपः सम्बन्धः । . 
 भराज्ञः स पुरुषो ज्ञेयः पित्रोरेतत्प्रपुजनम्‌ । 
गुरूणां वचनं पथ्यं कवीनां रसवद्रचः ।॥ १४ ॥।' 
इति षष्ठी ।\६॥ 
आधारे सप्तमी ।।! १० आधारोऽधिकरणम्‌ । तत्‌ षड़्‌ विधम्‌ ! आओैप- 
इलेषिकं १. सामीप्यकम्‌ २. अमिन्यापकं ३. वैषयिकं ४. नैमित्तिकम्‌ ५. 
ओौपचारिक ६ चेति । 
कटे देते कूमारोऽसौ वटे गावः सुशेरते । 
तिलेषु विद्यते तंलं हदि ब्रह्मामृतं परम्‌ । 
युद्धं संनह्यते घी रोऽडगल्यग्रं करिणां शतम्‌ ।। १५ ॥। 
( १) भवे सप्तमी । ११ \ प्रसिद्क्रिययाऽप्रसिद्धक्रियया लक्षणं बोधनं 
मावस्तत्र सप्तमो । वषेति देवे चौर जायातः । पतत्यंशुमालिनि पतितोऽरात्तिः। 
काले शरदि पुष्यन्ति सप्तच्छदाः ! गोषु दुह्यमानासु गतः ॥ ११ ॥ 


{ १) इयमेदं सति सप्तमीं । 


बोध्यबोघकमाव ओौर ( घ) वाच्यवाचकमाव । उदाहरण देखो --“राञ्चः स 
पुङ्खः यहां सेव्यसेवकमाव संबन्ध है । "पित्रोरेतत्‌ प्रपुजनम्‌* ( एतत्‌ = 
दू रोवति, अ्रपूजनम्‌ = पुजनोपकरणं वस्तु, पित्रोः = मातुः पितुश्च ) यहाँ 
पूज्ययुजकमाव सम्बन्ध है ! गगृरूणां वचनं पथ्यम्‌' यहां बोध्यनोधकमाव 
सम्बन्ध है । “कवीनां रसवद्‌ वचः' ( कवियों के वचन रसीले होते है ) यहां 
वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध है । 

ञाधारे---कर्ता मौर कर्मके द्वारा जो कतु ~क्मनिष्ठ क्रियाका आधार 
हौ वह अधिकरण कहलाता है, उस अधिकरण ( आधार ) में सप्तमी विमक्ति 
होत्ती है । ( उदाहरण देखो-कटे शेते इत्यादि ) । 

भवे--प्रसिद्ध ओौर अप्रसिद्ध क्रियाका लक्षणबोधन माव दहै, भावम 
सप्तमी विभक्ति होती है। "वघंति देवे ( मेघे ) चौर आयातः यहाँ वषति 
प्रसिद्ध जौर आयातः अप्रसिद्ध क्रिया है। ( अशूमालिनि = सुर्यं । अरातिः 


रात्रः ) । 
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अथोपपद्बिभक्तयर्था निरुप्यते 
विनासहनमऋतेनिर्धारणस्वास्यादिमिश्च ॥ १२॥ एतंरपि योगे 
इद्रतीयाद्या विभक्तयो मवन्ति । विना पापं सवं फलति । 
विना वातं विना वषं विद्युतः पतनं विना । 
विना हस्तिकृतं दोषं केनेमौ पातितौ द्रूमो। १६४ 
अन्तरेणाक्षिणी छि जीवितेन । अन्तरा त्वासां हरिरित्यादि पदात्‌ 
ग्राह्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
सहादियोगे तृतीयाऽप्रधाने ॥ १३ ॥! सह सदृशं साकं सार्वं समं योगेऽपि 
तृतीया मवति ! सह शिष्येणागतो गुरः । सदृलस्चैत्रो मैत्रेण । साकं नयनाम्यां 
उलक्ष्णा दन्ताः । सार्धं घनिभिवृं तः साधुः ! समं चन्दरेणोदितो गुरुः ॥ १३ ॥ 
तमः स्वस्तिस्वाहास्वघाऽलंवषड्योगे चतुर्थी ॥ १ ।! नमो नाराय- 
णाय । स्वस्ति रज्ञे! सोमाय स्वाहा! पितृम्यः स्वघा । अलं सट्लाय | 
वषडिन्द्राय ।! १४ ॥ 


___------_- ~~~ `~ 


विनास्तहन--विनादिके योगम द्विनीयादि विमक्ि होती है।\ अर्थात, 
विनादिके योगमे द्वितीया, सहादिके योगमे तृतीया, नमः आादिके योगम ` 
-चतुर्थी, ऋते आदिके योगमे पचमी, निर्बारण आदि अथंमे षष्ठी ौर स्वा- 
-्यादिके योगमे सप्तमी विमक्तिहोतीहै) 

सहादि--पह, सदृश, साक, साधं ओर समके योग होने पर अप्रधानमें 
तृतीया विमक्ति होती है । 


नोटः--तृतीया करणे चव कमंवाच्यस्य क्तंरि । 

सहार्थेश्च तथा हेतौ प्रङृत्यादिम्य एव च । 

ऊनाथेर्वारणा्येश्च सदृ शार्थ॑स्तथंव च । 

अद्धि विङ्तियन तृतीया स्यात्तदद्धतः \' 
नमः स्वस्ति- नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्ववा, अलं ओर वषट्के योगम 

चतुर्थी विभवति टोतीह। 
नोटः--सम्प्रादाने चतुर्था स्यात्‌ तादा्ये च क्रियायुते । 
रुच्यर्थानां प्रियसाणे ६ नमोयोगे च सा भवेत्‌ ॥ 


४ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


ऋते आदियोगे पञ्चामी 11 १८४ ॥ ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । अन्यो गृहाद्वि- 
हारः 1 आराद्वनात्‌ । इतरो ग्रामात्‌ ।॥। ९५ ॥\ 

ऋतेयोगे द्वितीया च ॥ १६॥। ज्ञानमूते । चकारात्‌ विनादियोगेऽपि 
तृतीयापन्चम्यौ स्तः 1 ज्ञानेन विना } ज्ञानाद्‌ विना \ १६॥ 

दिग्योगे पन्चमी । १७ ॥ पूर्वो ग्रीष्माद्‌ वसन्तः ।। १७ ॥\ 

तिर्घीरणे षष्ठोसप्तम्यौ ।। १८1] नि्घषारणं-द्व्यगुणजातिभिः समुदायात्पृ- 
थक्करणम्‌ तत्र षष्ठीसप्तम्यौ मवतः । क्रियापरणां मगवदाराघकः श्रेष्ठः 
क्रियापरेषु वा । गवा कृष्णा गनैः संपन्नक्षीरा गोषु वा । एतेषां क्षत्रियः शूरतम 
एतेपु वा ।। १८ 1 

स्वाम्यादिभिश्च 1\१६॥ स्वाम्यादिभि्योगि षष्ठीसप्तम्यौ मवतः । गर्वा 
स्वामी गोषु स्वामी ! गवामधिपतिः गोप्वधिपतिः 1 १६ ॥ 

कतु कायंयोरक्तादौ कृति षष्ठौ ।।२०॥। कतरि कायं च षष्टीविमक्तिमे- 
धति कादिर्वाज्िते कृदन्ते शब्दे प्रयुज्यमाने । न्यासस्य कतिः । भारतस्य 
श्रवणम्‌ । २०॥ 

स्मृतौ च कार्ये ॥२१॥। स्मृत्यथे प्रयुज्यमाने कायं कमणि विषये षष्टी । 


ऋते--कते ( विना ), अन्य. इतर, आरात. ( इर = समीप ) आदिके 
योगम पच्चमी विभक्ति हौतीहै। ऋते योगे-ऋते विना आदिके योगमे 
द्वितीया मी ह्येतौ है 1 दिभ्योगे-दिज्ञाके योगमे पञ्चमी विभक्ति होती है । 
नोटः--'अपादाने ल्यबथं च योगे पूर्वादिभिस्तथा । 
उत्करे पञ्चमी ज्ञेया हित्वथं तु विभाषया \ 
ऋते विनादिभिर्योगि पञ्चमी च स्मृता बधः ॥ 
निर्धारणे-द्रव्य (क्रिया) से, गुणसे, जाति अथवा धमविशेषसे निरघयि- 
माणका समूदायसे पृथक्करणको निर्घारण कहते है, उस निर्घारणमें षष्ठी अथवा 
सप्तमी विभक्ति होती है। स्वाम्या-स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, 
साक्षी, प्रति, म्‌ आर प्रसूतके योगमें षष्ठी जौर सप्तमी विभक्ति होती दहै । 
कतु कायं--क्तादि प्रत्यय वजित कदन्तके योगमे कर्ता-कमेमे षष्ठी विभक्ति 
होती है \ स्मृतौ च--स्मृन्‌ स्मरणे धातुके प्रयोग होने पर कमम षष्ठी 
अथवा द्वितीया विमक्ति होती ह । 


कारकप्रकरणम्‌ दभ्‌ 


-आनुः स्मरति 1 मातरं स्मरति । हेतौ तृतीया पन्चमी च वक्तव्या अनित्यः 
ब्दः कृतकत्वाद्रा ॥ २१ ॥ 

भयहेतौ पन्चमी 11२३ चोराद्विभेति । व्याघ्राृतरस्यति । विचत्पातात्‌ 
चकितः ।! २३॥ 

षष्ठो हैतप्रयोगे च 11 २४। अन्नस्य हेतोवेसति । चका रास्सवदिः हेतुप्रयोगे 
तरवा विभक्तयो अवन्ति । केन हेतुना कस्य हेतोः । निमित्तकारणहेत्वः 
अंप्रयोगेऽपि सरव विभक्तयो भवन्ति । को हतुः । कं हेतुम्‌ । केन हेठुना । 
कस्मै हेतवे । कर्भात्‌ कस्य च हेतोः । कस्मिन्‌ हेतौ ॥ २४॥ 

इत्थम्भावे तृतीया ।२५।। शिष्यं पुत्रेण पस्यति । संसारमसारेण पश्यति 
युष्करिणीं नद्या पद्यति ।† २५ ॥ 

येनाङ्गविकारः ॥ रद} येनाङ्गंन विक्ृतेनाङ्किनोऽङ्गविकारो नश्यते 
तस्मादङ्गवाचकाच्छन्दात्तृतीया विमक्तिमवति । देवदत्तोऽकष्णा काणः । पादेन 
खञ्जः ¦ कर्णेन बधिरः । क्षिरसा खल्वाटः ।} २६ ॥ 


नोट ष्ठी भवति सम्बन्धे कृदन्ते न व म स व मः वीणा स्वात्‌ तथा । तृतीया स्थात्‌ तथा 
शष्ठी कृत्यानां कृतं कारके ! कुल्याथंयोगे षष्टी स्यात्‌ तृतीया च विभाषया ॥\ 
हेतौ ततीया--रेस्वथेमे तृतीया वा पच्चमी निमक्ति होती है । 
भयहेतो-मयके देतुमे पञ्चमी विभक्ति होती है ¦ षष्टी हेतु-हेतु चब्दके 
प्रयोगमे पष्ठी तथा तृतीयादि सभी विभक्त्या विकल्पसे होती है । निभित्त- 
निमित्त, कारण नौर हेत्वर्थ प्रयोगमे मी समी कारक विमक्ति्यां होती | 
नोट :--हेतु ओौर कारणमे थोडी ववर्मिन्नता दह । तथा ह्--हव्यगुणक्रि- 
यास्मककार्यतरयनिरूपितनिर््यापार-सव्यापारवृत्ति च यत्तद्धे तुत्दम्‌* बौर 
क्रियाजनकमाव्रदत्तिन्या शरवद वुत्ति च यत्‌ तत्‌ कारणत्वम्‌ ॥* दण्डेन घटः" 
यहाँ जो दण्डरूप हेत्‌ है, उसमेव्यापारतोहै पर क्रियाजनकत्व नहीं है अतः 
वह कारण नहीं है । एवं पुष्येन दृष्टौ हरिः यहा जो पण्यरूप हेतु है, उसमें 


हरिद्ेनकःत्वूप क्रियाजनकता है, पर वह्‌ व्यापारवान, नहीं है । अतः वहं 
कारण नहीं हे, 


हत्थं भावे--इत्थम्भाव ( भेद-सादृश्य ) मे तृतीया विमक्ि टोती है । 
~ येनाङ्ग--जिस विकृतसे अङद्धीका भङ्खविकार ललित हौ उस अङ्गे तृतीया 


4 


८६ सारस्वतन्याकरणम्‌ 


जनिकर्तुः प्रकृतिः ।। २७ ॥ जायमानस्य कायैस्योपादानमपादानसं 
मवति ।  ततापादाने पच्चमी । स्मातुप्रजाः प्रजायन्ते तद्ब्रह्मेति 


> 


विदु धाः ॥ 
भडादियोगे पञ्चमी ।२८॥ आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः । २८ ॥ 


तादथ्य चतुर्थी ।।२६॥ 
संयमाय श्रुतं धत्ते, नरो धर्माय संयमम्‌ । 
घमं मोक्षाय मेधावी, घनं दानाय भुक्तये ।॥ १६ ॥ 

र ध्यादियोगे चतुर्थो ॥३०।। कूराय कृध्यति । मित्राय दह्यति । मुणवते 
असूयति ॥, स्यन्लोपे कर्मण्यधिकरणे च (१) हर्म्यात्‌ बक्षते । आसनात्‌ 
मरक्षते ! निमित्तात्कमंयोगे सप्तमी च वक्तव्याः# । 

चमंणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहंन्ति कुञ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं हन्ति, सीम्नि पुष्कलको हतः ।। १७॥ 

विषये च ।। ३१ ॥। विषये्ये सप्तमी मवति । तक चतुरः ॥ ३१॥ 

षष्ठीसप्तम्यौ चानादरे ।। ३२॥ बहुनां ्रोशतां गतदचौरः । बहुष्वसाधुषु 


(१) स्यबर्थो दश्यते यत्र ल्यबतं च न दृश्यते । तत्रैव ज्ञेयो ल्यबलोप इति 
प्रोक्त मचोषिभिः । हम्यंमार्हय प्रेक्षते आसनमारुहय प्रेक्षते इत्यथं; । 


चिमक्ति होती है । जनिकतुः--जायमान ( उत्पद्यमान ) जो कार्य उसकी 
भरकृति ( मूल कारण ) अपादान संज्ञक है, उस अपादाने पञ्चमी विभक्ति 
होती है । यस्मात्‌--जिससे प्रजा उत्पन्न होती है वह्‌ ब्रह्य है, एसा पण्डित 
लोग जानते है । जडयदि--भाङ्‌ आविके योगमे मी पश्मी विभक्ति होती 
है । ताद्य -(तच्छब्देन कायं निदिश्यते । तस्म कार्याय, इदं = कारणं, तदर्थ 
तस्य मावः तादथ्य, तस्मिन्‌ तादर्थ्ये) ताद््यंमे चतुर्थी विमक्ति होती है । 
कुध्यादि-करुव दुह्‌ ईर्ष्या, असूया आदिके योगम चतुर्थी होती है । त्यन्लोपे- 
ल्यपूके लोप रहने प्र क्म ओौर आधारम पञ्चमी विभक्ति होती है । 
निमित्तात्‌-- निमित्त ( प्रयोजन ) वाची कर्मैके योगसे सप्तमी विभक्ति होती 
है । विषये च-विषयार्थमें सप्तमी विभक्ति होती है । षष्ठी सप्तम्यौ-अनादरमें 


षष्ठी बौर सप्तमी विभक्ति होती है, बहुनां-- बहूनां = जनानाम्‌, कोरतां= 
शूत्कार कुवताम्‌ ( सताम्‌ ), चौरः=तस्करः, गतः = पलायितः । 


कारकप्रकरणम्‌ ८७ 


निवारयत्स्यपि स्वयमार्यो याति साधुमार्गेण । बहुषु साधुषु वसत्स्वपि स्वय- 
मनार्यो यात्यसाधुमार्गेण । मातापित्रौरुदतोः प्रप्रजति पत्रः ।॥ ३२ \। 

अन्योक्ते प्रथमा ।। ३३।} यदिदं कायत्वादन्येनाख्यातेन कृता चोक्तं 
मवति तदा प्रथमा प्रयोक्तव्या ॥ घटः क्रियते । एटः कार्यः ।॥ ३३ ॥। 

छन्दसि स्यादिः स्व॑र |! ३४॥ दघ्ना जुहोति ! पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिः । 
व्रजतीविरेजुः ॥ ३४॥ इति कारकप्रक्रिया समाप्ता 


--:०:-= 


अथ समासप्रकरणम्‌ 


तत्राञ्व्ययीभावः 
अथार्थवद्विमक्तिविरिष्टानां पदानां समासो निश्प्यते । | 
समासश्चान्वये नाम्नाम्‌ ॥। १। ताम्नामन्वययोग्यत्वे सत्येव ( १) 


(१) अन्वययोग्यत्वे सति । पदानामन्वययोग्यता च द्विविधा व्यपेक्षा 


नोट --'माधारे च तथा भावे विभक्तिः सत्तमौ भवेत्‌ \ 
अनादरे च निर्धारि षष्ठी स्थात्‌ सप्तमी तथा ॥ 
अन्योक्ते--उक्त कर्मभे प्रथमा विमक्ति होती है ( जहाँ तृतीयान्त कर्ता 
होता है वहां कर्मं प्रथमान्त रहता ह ) ! छन्दसि--वेदमे सब विमक्तियाँ सब 
विसक्तियोके अथेमे होती है 
नोटः--टै कारकोके उदाहरण एक साथ निम्न श्लोकम देखंः-- 
"रामो राजमणिः सदा विजयते रासं रमेशं भजे ! 
रामेणाभिहता निशाचरचम्‌ रामस्य तस्मे नमः \। 
शामास्नास्ति परायणं परतरं रायस्य दासोस्म्यहम्‌ \ 
रामे चित्तलयः सदा भवतुमेहि राम ¦ मासृढधर \ 
इति कारकप्रकरणम्‌ 


_- ------ ~ -______-~-------~-------~------------ ~~~ 


५ # 
ग्यक + रि र 


समसश्च-ना मोके अन्वययोग्यता रहने पर ही समास होता है । चकारसे 
तद्धितसम्बन्धौ विग्रहका भी ग्रहृण करना चाहिये ! 


+~ सारस्वतव्सयाकरणम्‌ 


समासो मवति । चशब्दात्तद्धितेऽपि भवति \ ततो भार्या पुरुषस्येत्यादौ न 
भवति, परस्परमसम्बन्धात. । सच षड्विधः । अव्ययीभमावस्तत्पुरुषो दन्दो 
बहुत्रीहिः कमंवास्यो द्विगुख्चेति । तत्र पू्वपदाथे्रधानोऽव्ययीभावः । दविगु- 
तत्पुरषौ परपद्ययंप्रघानौ । दन्कमेघारयौ चोमयपदार्थप्रघानौ । बहुव्री हि- 
रन्यपदाथंप्रघानः । तस्य क्रियाभिसम्बन्धादुमयपद्रघानो बलवान्‌ । यत्रानेक- 


समासप्राप्तिस्तत्र उमयपदप्रधानो बलवान्‌ । एेकपद्यमेकरवर्यमेकविमवितकत्वं 
च समासप्रयोजकम्‌ ! ` ` 


मधि स्वी इति स्थिते स्व्रीशब्दाद्ितीयैकवचनं मम्‌ । स्वीश्रुवोः । स्त्ियम- 
मिकृत्य मवतीति विग्रहे ! अन्वययोग्या्सम्थैकः पदससुदायो विग्रहः! 
वाक्यमिति यावत्‌ । स्वपदैरन्यपदैर्वा विविच्य कथनं विग्रहः ! कते समासे 
भन्ययस्य पूवंनिपातो वक्तव्यः* ।। १ ॥। 


लक्षणा, एकार्थीभावलक्षणा चेति । तत्र स्वायं पयंवसायिनां पदानामााक्षा- 
दिवश्षात. याऽन्वययोभ्यता सा व्यपेक्षालक्षणा सैव वाक्ये “ राज्ञः पुरुषः 
इत्यादौ । एकार्थामावरूपान्वयथोग्यता समासे एव भवति । मत एव वंया- 
करणाः समासे विशिष्टा शक्तिरङ्खीकुवंन्ति । एतेन राजपुरुषः इत्यादौ 
राजवदस्य "राजसम्बन्धिनि लक्षणा" इत्यादि यन्नेयायिकं रच्यते तत्परास्तम । 
“राजपुदषः' इत्यादौ राजसम्बन्धवान. पुरुष इति समासक्तद्रावाक्यप्रदर्शन- 
मात्रम. नतु पूवं पदस्य लक्षणा । किन्तु राजसम्बन्धिकः पुरुषः इति विशिष्ट- 
शक्त्येव बोधः । ननु किम. नाम समासत्वम. इति चेत. -- 

विभक्ति ष्यते यत्र तद्थंस्तु प्रतीयते । 

एकूपष्च पदानां च समासः सोऽभिधीयते ॥! १ 


नोट :-“एकां वाचकतां श्राप्तो भिन्नां काऽनेकपदसमूहः समासः अर्थात्‌ 
दो या मधिकं पदोके एक पदीकरणक्ये समास कहते है! वह समास छ 
प्रकारका है-१ जव्ययीमाव, २ तत्पुरुष, ३ दन्द, ४ बहुत्रीहि, ५ कमंधारय 
मौर ६ दिग । यहां पूचपदभवान अव्ययी माव है । द्विगु मौर तत्पुरुष परपद 


परघान ह । इन्द्र भौर कमंवारय पुवं जौर पर उभय पद प्रधान है, बहुत्रीहि 
अन्यपदं प्रधान है । 


कृते षमसे- समास करने प्रर अव्यय एदका पूवेनिपात होता है। 


अन्ययीभावसमासः 3 


र्वेऽव्ययेऽन्ययी भावः ॥ २॥ अव्यये पूवंपदे सति योऽन्वयः सोऽव्ययी- 
मावसंज्ञकः समासो मवति ॥ २।॥ इति समाससंज्ञायां सत्याम्‌- 

समासप्रत्यययोर्लृक्‌ ।। ३।। समासे वतैमानाया विमक्तेः प्रत्यये च परे 
लृग्‌ मवति । इत्यमो लुक्‌ । निमित्तामावे नैमित्तिकस्याप्यमावः । नामसंज्ञायां 
स्यादिविमक्तिः ।॥ ३ ॥ अधिस्वी सि इति स्थिते- 


स नपुंसकम्‌ ॥ ४।) सोऽव्ययीमावो नपृंसकलिङ्खो मवति । नपुसकत्वाद्‌ 
स्वत्वम्‌ । अधिस्त्रि । ४॥ 


अव्ययीभावात्‌ ।५॥ अव्ययीभावात्परस्या विमक्तेलुग्‌ मवति । अधिस्ति 
गुहका्यम्‌ । रायमतिक्रान्तमतिरि कुलम्‌ । नावमतिक्रान्तमतिनु जलम्‌ | 
हृस्वादेशे सन्ध्यक्षराणामिकारोकारौ च वक्तव्यौ} योग्यतावीप्सा- 
पदाथनितिवृत्तिसादुदयानि यथार्थाः । रूपस्य योग्यं, अनुरूपम्‌ । पदार्थान्‌ 
व्याप्तुमिच्छा वीप्सा । विष्णुं विष्णुं प्रति प्रतिविष्णु। सादृद्ये तु यथा 
हरिस्तथा हरः ।\ ५॥ 

यथाऽसादुश्ये ।। ६ । (१) यथा्षब्दोऽसादृश्ये वतेमानः समस्यते । 
शक्तिमनतिक्रम्य करोतीति यथाशक्ति।। ६॥ 


(१) यथाशब्द इति । यथार्थाश्च-योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, 
साद्श्यानि । रूपस्य योग्यं अनुरूपम्‌ । नित्यवमासत्वादस्वमदविग्रहः ! अथं- 
मर्थं प्रति प्रत्य्थेम्‌ । अत्र पक्षे वाक्यमपि शक्तिमनतिक्तम्य दतंत इतिं 
यथाक्तमम्‌ । हरेः सादृश्य सहरि \ इत्युदाहरभानि कमेण ज्ञेयानि । तत्र 
सादृश्यायं कस्य यथाशब्दस्यानेन निषेधः । तदाह-ययाशब्दोऽसाद्श्येऽथे इति । 


पुवऽव्यये--अव्यय पुवपदक जो समास होता है वह अव्ययीमाव संज्ञक समास 
कटहलाता है । समाद्तप्रत्ययो-( अव्ययीमावादि ) समासमे वतमान विभक्ति 
का कृदन्त, तद्धित प्रत्ययस्ते परे मी लुक्‌ होता है । ( समासे वतमान का 
उदाहरण--'जधिस्ति' ! कृदन्त प्रत्यय पर का उदाहरण कुम्मं करोतीति 
कुम्मकारः' | तद्धित प्रत्यय प्रका उदाहुरण-"उपगोरपत्यमौपगवः') घ 
नपुंसकम्‌-- वह्‌ अव्ययीमावसमास नपुसकलिग होता है ! अन्ययोभावात्‌-- 
अव्ययीभाव समासे पर समी विभक्तियोका लुक्‌ होता है । यथाऽघाद्श्य-- 
असाद्द्य अथेमे वतंमान ही यथा शब्द समस्त होता है । ( यथा का अथं है-- 


९० सारस्वतव्याकरणम्‌ 


अतोऽमवतः ।॥ ७॥ भका रान्तादन्ययीमावात्परस्याविमक्तेरम्‌ मवति 
अतं वजेयित्वा । कुम्मस्य समीपे उपकुम्भं वतेते । उपकुम्भं पर्य । अनत इति 
विशेषणात्पन्चभ्या अम्‌ न भवतति ।॥ ७॥ 

वा टाङ्योः।।ठत]॥।टा डि इत्येतयोर्का अम्‌ भवति । उपकुम्भेन कृतं 
उपकुम्मङृतम्‌ । उपकुम्मं निधेहि । उपकुम्भे निधेहि । उपकुम्मादानय ॥८।। 

अवधारणाथं यावति च ॥ & ॥ अववारणाधं यावच्छब्द पुवैपदे सति 
अव्ययीमावसंज्ञकः समासो मवति । यावन्त्यमत्राणि (१)सम्मवन्ति तावता 
बरह्मणानभिमन्तरयस्वेति । यावदमत्रम्‌ । मक्लिकाणाममावौ निमे क्षिक वर्त॑ते ॥ 

इत्यव्ययीभावः ॥ 


अथ तत्पुरुषः 
(२) अमादौ तत्पुरूषः 11 १ ॥। द्वितीयान्ते पूवपद सति योऽन्वयः स 
तत्पुरषसन्ञकः समासो मवति! ग्रामं प्राप्तो ग्रामप्राप्तः। दात्रेण च्छिन्नं 
दात्रच्छिन्नम्‌ । युपाय दार यूपदारु वृकेभ्यो मयं वृकमयम्‌ ॥ राज्ञः --------~ यार यूदार। वृकेभ्यो मयं वृकभयम्‌! राज्ञ पुरूषो 


( १) अमन्राणि पात्राणीत्य्ंः (२ ) अम्‌ प्रत्ययः द्ितीयाविभक्ते- 
बोधकः । अम्‌ आदियंस्मिन्‌ यस्य वा। एताद्‌शविभक्तिसमुदययो बोध्यः ¦ 


तदेवाह-द्वितीयाच्न्ते इति ¦ तेन सप्तस्वपि विभक्तिषु समासो भवति स च 
तत्पुरुष स्त कः । 


` योग्यता, वप्ता, पदा्बाच्रतिवस्ति जर चाब व वीप्सा, पदाथत्नितिवृत्ति ओर साद्रय ) । अतोऽमनतः--अकारान्त 
अव्ययीमाकव समाससे पर पच्चमी विभक्ति को छोडकर अन्य समौ विभ- 
क्तियोके स्थानम अम्‌ आदेशहो जाताहै। वा याङ्योः--टा भौर हिः 
विमक्त्तिके स्थानमें विकल्पे अम्‌ आदेश होता है । अवधारणेऽथ--अवधारणं 
( निश्चय ) अथेमे वर्तमान यावत्‌ शब्दके पूवपद रहने पर अव्ययीभाव समास्‌ 
होता है। 

अमादौ तत्पुरुषः--दितीया आदि विभक्त्यन्त पदके साथ जो समास 
होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है । 

नोट --जिस समासमे समस्त पदका अन्तिम खण्ड प्रघान हो ओर अन्य 
समी खण्ड सम्बोधन तथा कर्ता ( प्रथमान्त )को छोड कर अन्य किसीमी 


तत्पुरुषसमासः ६१ 


राजपुरुषः । अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः ॥। क्वचिदमाचन्तस्य परत्वम्‌* । 
आहिताग्निः । पूर्वं भूतो मृतपूवैः।\ समासे क्वचिदेकपद्यं णत्वहेतुः# 
शरणां वनं श्रवणम्‌ । आम्राणां वनं आम्रवणम्‌ । पानस्य वा सुरपानं 
सुरापाणम्‌ ।। १॥ 

तत्रि ।। २।। ननि पूर्वपदे सति योऽन्वयः सः तत्पुरुषसंज्ञकः समासो 
भवतति । न ब्राहमणो अब्राह्मणः ।। २।। 

नन्‌ ।। ३ ।। समासे सत्ति ननोऽकारादेशो मवति नाकादिव्जम्‌ (१) 
नाकः । नपुंसकम्‌ ।! ३ ।। 

अन्‌ स्वरे 11 ४।। समासे सनि नमोऽनादेशो मवति स्वरे परे । अश्वाद- 
न्योऽनदवः । घर्माहिख्दोऽधमेः । म्रहणाभावोऽग्रहणमित्यादि । तदन्यतद्विरुद्धतद- 
मावेषु नन्‌ वतंते ।। ४ ॥ 

इति तत्पुरुषः ।। 


„---------~---~~-------------नन-------नामााातााोयििा 


( १ ) नाकादिवजंमिति! आदिशब्दात्‌ नागः नमुचिः नखं नक्षत्र 
नपुंसकं नकुलं नगः नक्रः नश्राट्‌ नासत्यः नाराचः नचिकेताः नापितः नमेरः 
नन्द्‌ इत्यादयो बोध्याः । 


„------------------------~-----------------~~-----~~----------- ` ~ `` ` ` ` 


कारक-विमक्तिका अथं लेकर परस्पर सम्बद्ध हौ, उसे तत्पुरुष समास 
कहते है । 

क्वचिदमा--क्वचित्‌ प्रयोगे अमादि विभक्त्यन्तं पदका धर प्रयोग 
(उत्तरपदत्व ) होत है 1 ( अग्नौ आदितः = आहिताग्निः 1 यदहं प्षप्तम्यन्त 
पदका परयोग हयो गया दहै) । | 

समासे--समासमे क्वचित्‌ एक पदका होना णत्वका कारण है । पानस्य 
वा--पान शब्दके नकारक समासमे णत्व विकल्पे होता है 1 नबिः--नम्‌ः 
(निषेधाथेक अव्यय) पूवेपदक जो समास होता है वह्‌ मी तत्पुर्षसं्चक समास 
कहलाता दै । नन्‌--समास होने पर नञूके नकारकौो अकार आदे होता है, 
नाक, नकुल, नासिका आदिके ननुको छोडकर । अनृस्वरे--समास होनेपर 
नके स्थानम अनादेश्च होता है, स्वर वर्णके परे \ 


तका 


:&२ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


अथ दनः 

चाथं दरदः 11 १ समुच्वयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहा रार्चार्थाः तव्रशवरं 
गुरु च मजस्वेति प्रत्येकमेकक्रियामिसम्बन्धे समुच्चयसमासो नास्ति । "बटो 
 मिक्षामट गां चानय इति कमेण क्रियाद्रयसम्बन्धे अन्वाचये च समासो 
नास्ति । परस्परमसम्बन्धात्‌ । इतरेतरयोगे समाहारे चां दन्दः समासो 
भवति । इन्द्वेऽल्पस्वरप्रधाने इकारौकारान्तानां पूवंनिपातो वक्तव्यः 
अग्निङ्च मारुतदच अग्निमारुतौ । पदुङुच गुप्तइच पदुगृप्तौ ॥। स्वी च पुरुषर्च 
सत्रीपुरुषौ । मोक्ता च मोग्यङ्च मोक्तृमोग्यौ ¦ धवङ्च खदिरद्च घवखदिरौ 
{श्देवतादुवन्द्वे पुवंपदस्य दीर्घो वक्तव्यः* अग्निस्व सोमङ्च अग्नीषोमौ ॥ 
इन्द्रश्च वृहस्पतिर्च इन्द्राबृहस्पती । अग्न्यादेः सीमादीनां षत्वं वक्तव्यम्‌# 
इतरेतरयोगे द्विवचनम्‌ (र) अग्नीषोमौ ! एकवद्भावो वा समाहारे 


वक्तन्य-# रशाश्च कूजाङ्च पलाशार्च शर कृशयलालाः । तेषां समाहारे 
राशकृशपलाशम्‌ ॥ १ ।। 


स नपुसकम्‌ ॥। २। यस्यैकवद्धावः स नपुंसकं मवति ॥ अन्यादीनां , 


(१) देवताद्रन्दर । वेदे प्र सिद्धसाहचर्याणां देवतावाचकशब्दा नां ग्रहणम्‌ । 

ब्रह्मप्रजापती" इत्यादौ युवंपदस्य दीर्घो न । 
(२) यत्र द्वित्वं बहृत्वं च स इन्दर इतरेतरः । 
समाहारः स विज्ञेयो यव्रंकत्वं नपुंसकम्‌ ।। १ ॥ 

चाथ दन्द्--चायं ( इतरेतरयोग ओर समाहार) में इन्द्र समास 
होता है। 

नोट :--जिस समासमे समी पद प्रधान हों ओर उनके बीच का योजक 
अव्यय ( च ) लुप्त रहै उसे न्द्र समास कहते हैँ । 

हन्दऽ्ह्पस्वर--दन्द समासमे अत्प स्वर प्रान इकारान्त ओर उकारान्त 
रा्दोका पूवं निपात होता है । देवताद्रन््र-देवतावाचक दरन््समासमें पूवं 
पदका दीष होता है, विकल्पे ¦ अग्रचादेः--दरद्धसमासमे अग्रचादिसे पर 
सोमादि ञच्यके सरकारको षकार होता है। एक्वद्धावो--समाहार दन्द 
समासमं एकवद्भाव ( एकवचन } विकल्पसे होता है । स नपुंसकम्‌--दरद्र 
समामे एकवद्धाव होने पर नपंसकलिङ्खं होता है । अन्यादीनां--अन्य, 


द्विगप्रकरणम्‌ ६३ 


विभक्तिलोषे कृते पूर्वस्य समागमो वक्तन्यः# अन्यश्च अन्यस्‌ अन्योन्यम्‌ । 
परश्च परद्च परस्परम्‌ । २॥ 


इति दन्दः ॥1 
~ >“ 9 `न ~~ 


अथ द्विगुः 

एकत्वे दिवगुद्वन्द्वौ ।। १ ।। एकत्व वत॑मानौ दिगुद्रनदरौ नपुंसकलिङ्गौ 
मवतः ॥ 

संख्यापूर्वो दिवगुः !! २ ॥ संख्यापूर्वः समासो द्विमुनिग्तं ॥ २ ॥\ 

समाहारेऽ ईप्‌ द्विगुः ॥।३॥\ समाहाराऽ्थ द्विगुः समासतो मवति ततोऽ 
कारान्तादीप्‌प्रव्ययो मवति । दशान ग्रामाणां समाहारो दल्ग्रामी । अकारान्तो 
द्विगुः स्तिपा माष्यते । प्वाग्नयः सनतः इति पञ्चाग्नि) पच्ानां गवा 
समाहारः पञ्चगु } नपुंसकत्वाद्‌ घ्रस्वस्वम्‌ । तरिफलेति। रूढिः! पात्रा दीनामी- 
हप्रतिषेधो वक्तन्य* पञ्चपात्रम्‌ 11 ३ \। 


इति द्िसुः ॥ 


कन द भमो क 


__------------------- 
गर आदि शब्दके साथ समास होने पर पूवं पद को सुक्‌ का आगम होता \ 
एकत्वे द्िगुहृन्दौ--एकत्वमे वतमान द्विग ओर दन्द समास नपुंसक लिङं 
होते है । संख्यापूर्वो--संख्यावाचौ पुवंपदके साथ जो समास होता है वह द्विमु 
समास कहलाता दै । 
नोट :--कमवारय सामासिक शब्द का पूवे पद संख्यावाचक होनेसे द्विगु 
समास कहलात्ता है । यह्‌ समास प्रायः समाहार अर्थम जौर एकवचनान्त 
नपुंसक लिग होता है । इसके बहू्तसे समस्त पदं नियमित सूपसे बनते दै । 
ज्ेसे--तरिलोकी । पश्चगवम्‌ आदि जादि । 
समाहारे--समाहार-- ( एकीकरण ) अ्थमे द्विगु समास ह्येता दै ओर 
समास होने पर अकारान्तसे स्वीलिगमे इप्‌ प्रत्यय होता दै \ पा्नादीना-- 
पात्रा्न्त द्विगु समासमं इप्‌ त्रत्यय नहीं हेता है) 


अथ बहुव्रीहिः 

बहुत्रीहिरन्याथं ॥ १ ॥! अन्यपदार्थे प्राने यः समासः स वहूरीहिसंलकतः 
समासो मवति । बहु धनं यस्य स बहुधनः ! अस्ति घनं यस्य स अस्तिघनः। 
यस्य प्रघानस्येकदेशौ विक्ञेषणतया यत्र ज्ञायते स तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः ! 
यथा लम्बौ कणौ यस्य सः लम्बकणैः ॥ बहुव्रीहौ विशेषणसप्तम्यन्तयोः पूवं 
निपातो वक्तव्य कष्ठे कालो यस्यासौ कण्ठकालः । करे घनं यस्व स 
करघनः ॥! 

नन्द्रादिभ्यः ॥॥२।1 सप्तम्यन्तस्य पूत्रनिपातो न भवति (१) इन्दुशेखरः । 


चक्रपाणिः | पद्यनामः ¡ कपिघ्वजः । २॥ 


( १) इच्दुशेखर इति । इन्द्श्चन्दरमाः शेखरे मौलौ यस्य सः! चक्र 
पाणौ यस्य सः \ पद्म नाभौ यस्य स इति विग्रहः! अद्र नाभिशब्दस्य समा- 
सान्ते "ड प्रस्ययः । डित्वाट्टिलोपः ! कपिः ध्वजे यस्य सर इति । 


बहुबरी हि--अन्य पदाथेमे प्रघान जो समास वह समास बहुव्रीहि समास 
कृहलाता है । 


नोट --जिन समस्त शब्दोमे किसी एक शब्दकी विशेषता न हो, किन्तु 
समुदायसे ही विशेष अथं प्रतिमास्तित हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैँ । 
जेसे--पीत अम्बर है जिस्रका वह्‌ पीताम्बर ( कृष्ण मगवान्‌ ) कहलाता है । 
कमलके एसा नयन है जिसका वह (कमलनयन कहलाता है । बहुत्रीहि 
-समास निष्पन्न विशेषणमें विशेषणसुचक्‌ प्रत्यय प्रायः नहीं रहता है । जैसे- 
निघेन मौर निरपराध अब्द बहून्रीहिमे 'निषेनी, निरपराधी हो जाताहै। 
शब्दान्तरकी विशेषणता या विशेष अथे नहीं होने पर बहुत्रीहि समासके 
शब्द यत्रतत्र क्मेधारयवा द्विगु समासमे परिणत हो जाते रह! जते 
पीत्ताम्बर का पीला वस्त एसा अथं करने पर ( पीतस्चासौ अम्बरः ) कर्म- 
धारय समास होता है ¦! एवं चतुमुंजका विष्णु भगवान्‌ अथ॑ नहीं कर "चार 
मृजाये' एसा अथं करनेसे ( चतुर्णां सृजाना समाहारः ) द्विगु समास होता 
दै 1 ( इससे अधिक सन्धिचन्दरिका' में देखो } । 

बहूब्रीहौ--उहुवरीहि समासमे विशेषण भौर सप्तम्यन्त पदका प्रयोग 
होता है । नेन्द्ादिम्यः-इन्दुशेखर, चक्रपाणि, दण्डपाणि, पद्मनाभ इत्यादि 
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प्रजामेषयोरसुक्‌ ॥ २॥ सुप्रजाः सुमेधाः दुमेघाः । “अत्वसोः सौ 
इती दीः \ ` | 

धर्माद्‌ ।॥ ४ ॥ सुष्टु घर्मो यस्य सः सुधर्मा ॥ ४॥। 

अन्याथे \1 ५।। स्त्रीलिङ्धस्यान्या्थं वतंमानस्य हृस्वो मवति ।। ५॥ 

पुवद्वा |! ६ ।। समासे सति समानाधिकरणे ( १) पूवस्य स्वशब्दस्य 
पृवद्धावो वा मवति । पुवद्धावादीपो निवृत्तिः रूपवती मर्य यस्यस 
रूपवदायेः । ( २ ) वाग्रहणात्‌ कल्याणीष्रि य इत्यादौ न मवति ।॥ ६ ॥ 

गोः 11७1} योशब्दस्यान्याथे व्त॑मानस्य हृस्वो मवति । पञ्च मावो 
यस्य स पञ्चगुः । सङ्कयासुव्याघ्नादिपुवंस्थ पदशब्दस्याल्लोपो वक्तब्यः*। 
सहर पादा यस्य स सहखपात्‌ । रोमन पादो यस्य स सुपात्‌ । व्याघ्रस्य 
पादाविव पादौ यस्यस व्याघ्रपात्‌ । द्री पादौ यस्य स द्विपात्‌, द्िपादौ 
द्विपादः 1 द्विपादं द्विपादौ ॥ शसादौ स्वरे परे पदादेशश्च वक्तव्यः» । 
द्विपदः द्विपदा द्िपाद्धचाम्‌ द्विपाः । इत्यादि ।। ७ ॥ 


( १ ) व्यवस्थितविभाषा बोधकः ¦ तेन यत्र प्रयोगे पुंवद्धावनिमित्तक- 
कायं मवति तत्र तसप्रयोगे नित्यमेव भवति, यत्प्रयोगे नास्ति तत्र नित्यमेव ¦ 
नास्तीति भावः| 
` (२) एकविभक्त्यन्तानां विशेष्यविशेषणभावेन एकां निष्ठत्दम्‌ सामाना- 
धिकरण्यम्‌ । समानानामधिकरणानां भाव इति व्युत्वत्तेः 1 


नानाजा न 


स्थलोमे सप्तम्यस्तका पूवे प्रयोग नहीं होना है \ प्रजमेधयोरसुक्‌-- बहुव्रीहि 
समासे प्रजा आर मेघा शब्दको असुक्‌का जागम होता है। धर्मादन्‌-- 
बहुत्रीहि समामे घमं शब्दसे अन्‌ प्रस्यय होता है, अन्धार्थे--अन्याथे 
( गौणत्व } में वतमान स्वरपरत्ययान्तका हस्व होता है । पुंबहा--बहव्रीहि 
समास होने पर समानाधिकरणमें पूरवेपठित स्व्रीवाचक इाब्दका पूंवाचकके 
तुल्य रूप होता है । गोः--अन्याथेमे वतमान गौशब्दान्तका हस्व होता है । 
संख्यासु-संस्याथेक एक, द्वि, त्रि, आदि तथा शोमनारथेक सु { अब्यय ) 
र व्याघ्र आदि पूरवैपदक पाद शब्दके जकारक्ा लोप होता है । शसादौ-- 
शसादि स्वर व्णैके परे पादके स्थान पदादेश मीहोताहै। 


६६ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


टाडकाः । 5 ।। समासे सतिट अ उक इत्येते प्रत्यया भवन्ति 
भचिन्त्यौ महिमा यस्य असौ अचिन्त्यमदहिमः। 


“टश्च तत्पुरुषे ज्ञेयोऽकारो दन्द एव च। 
उकार बहुत्रीहौ ककारोऽनियमो मतः (१) 1 
अच्निन्त्यो महिमा यस्य सोऽचिन्त्यमह्िमिः ॥। ८ ॥ 
नोवा। €"! नान्तस्य पदस्य टेर्लोपो वा मवति यकारे स्वरे च पर, 
वग्रहभात. कंवचिन्न मवति । उपघालोपड्च । अल्लो म्यं मध्याः । कवीनां 
राजा कविराज: । टकारानुबन्व ईवथैः । कविराजी । राज्ञा पुः राजपुरम. 
वाक्‌ च मनरच वाङ्मनसम. । दक्षिणस्यां दिशि पन्थाः दक्षिणापथः । अह्रच 
रात्रिर्च अहोरात्रम. । द्वौ च त्रयश्च परिमाणं येषां ते द्विता: । पञ्च च 
षट्‌ च परिमाणं येषां ते पञ्चषाः । बहवो राजानो यस्यां नगर्या सा बहुराजा 
नगरो 1 अव्र टिलोपे कृते आबतः स्त्रियाम्‌" इत्याप्‌ । बहवः कर्तासि यस्यस 
बहुकतुं कः ॥ € 1 
 कमंषारयस्तुल्याथं ॥ १० ॥ पदद्रये तुल्यार्थं एका्थनिष्डे सति कमै 
धारयः समासो मवति। नीलं च तदुत्पलं च नीलोत्पलम. । रक्ता चासौ 


( १) ककारोऽनियमो मत इति । विकल्पेनेत्य्थंः ¦ 


खाडकाः-- तत्पुरुष, इन्र, , बहुव्रीहि भौर कर्मधारय समास होने पर 
यथाक्रमसेट, अ, ड ओौर क प्रत्यय ह्येते हैं । 

नो वा-नकारान्त पदके टिका लोप होताहै स्वर ओर यकारके परे । 

कधा रयस्तुल्यार्थ-( तुल्यः = सदृशः ( एक एव ), अर्थः-अमिषेयः, 
वाच्यं प्रयोजनं यस्य स तुल्याथः तस्मिन्‌ -वुल्याथे ) पुवं मौर उत्तर दोनों 
पदका एकाथेवाचक होने पर जो समास होता है वह॒ कर्मधारय समास 
कृहलाता है । 

नट :-जिस समासमें विशेष्य-विशचेषण या उपमान-उपमेयके समानाधि- 
करण ( विशेष्य-विशेषणमावापन्न ) का वोच होता है उसे कर्मधारय समास 
कहते हँ । इसमें उत्तर पदका अथं प्रधान रहता है । यथा-नीलोत्पल, 
चनच्दरमुख आदि । 


वहूत्रीहिप्रकरणम्‌ ६७ 


लता च रक्तलता} पुमांरुचासौ कोक्रिलश्चेति पुस्कोकिलः। पुंसः खपे 
संयोगान्तलोपो वक्तब्यः# पुक्षीरम. ।॥ १० ॥ 

नाम्नश्च कृता समासः \॥ ११ ।' प्रादेरपस्गेस्य नाम्नदच कृदन्तेन समा- 
सस्तत्पुरषो मवति । प्रकृष्टो वादः प्रवादः । कम्मं करोतीति कुम्मकारः॥ 

सहादे: सादिः 1! १२ ।! समासे सति सहादीनां सादिभैवति। पुत्रेण 
सह्‌ वतंत इति सपत्रः। सह सम तिरमसां, सधि स्मि त्िरयः। सह्‌ अञ्च- 
तीति सघ्रयङ्‌ । समम. अञ्चगीति नम््ड्‌ । तिरः अञ्ची; तिर्येडः ।\१२। 

कोः कदादिः ।। १३ ॥ कशब्द कूत्मितेपदर्थयोस्तत्पूखुषे कत. कव का 
आदेला मवन्ति। कूत्सितं अन्नं क्ठन्नम. । ईपदर्थे ¦ ईपदुष्मं कवोष्ण 
कोष्णम्‌. । कालवणम. ! कोमेन्दादेगत्च : नन्दोप्पम. } रथवदयोड्च । 
कद्रथः । कटरदः ।। १३11 

पुरुषे वा ¦! १४ ।। कुपुषः कापुरपः ॥ १४ ।; 

पथ्यक्षयोः ।। १५ ।। कोः कादेगः स्यात्‌ : कुपथः कापथः) कू जक्ष 
काल ।} १५ ।। 

ईषदथं च ।¦ १९ ।} ईषज्जलं काजलम्‌ । 

पड्भिरधिका ददा पोडञ ¦! पट्‌ उन्ना यन्य पोडन. ¦ पप. दन्त इति 


स्थिते । वयसि दन्तस्य दतु! ऋ इर. यस्य उत्वं दन्य डः) "कनो नुम! 


पुसः खपे-खप. प्रत्याहारके परे पुर गब्दके मंयोगान्तक्तय नोपहौन 

है । नस्नश्च-प्रादि उपसगेका ओर नामको छइदन्तके स्नाय समाम हनः 
है वह्‌ तत्पुहप सन्नक समासि कहनः=ः दे स्रहुदेः भाहिः-समास दहयेने पर 
ह, सम. ओर तिरसुके स्थाने यथाकमम सधि, नमि ओर तिरि आदेः 
होते है । केः कदादिः-तत्पुरुपसमानमे कुत्सित ( निन्दित) ओर्‌ ईपत. 
( थोड़े } अथेमे वततेमान कु नन्दको क. कव अर का आदेदा होतादै। 


कव 


पुरुषे-पुरुष दाञ्व्के परे कु को ल्देल विक्त्प से होराः दै पथ्यक्षयोः 
पथिन्‌ ओर अश्न शब्दके परे्‌काक्ः विङ्ल्पने अष्देः होना द! ईषदयं 
च-ईषत. अथमे क्‌ दाब्दको कादेनमीटोदा है। 

वयलसि-समासान्नमे वयस्‌ गम्यमान हने पर दन्तं दब्दको दतृ अदे 


होता दै । 


९८ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


पोडन. । पट्‌ प्र ताराः पोढा । संख्यायाः प्रकारे घा । घस्य ठः । षष उत्वं 
दतृदशधासूत्तरपदादेः ष्टुत्वं च भवतीति वक्तव्यम्‌* वहुच्छ्दस्य 
युडागमस्तलोपश्चक वहतां परि वृहस्पतिः ।¦ १६ ॥। 

महत ष्टेरात्वस्‌ ।। १०: महच्छब्दस्य टेराकारः समानाधिकरणे । 
महादेवः महेश्वरः ।¦ १ |! 

दिवो चावां ¦ १८ ।। दिव्‌रव्दर्म द्यावादेरः । 

दयौर्च मूरि्ज्चि दयःवाभृमीो । आङ़रिग्णोऽयम, जायाया जम्भावो 
दस्भावाश्च निपात्यते ¦ दम्पती जम्पती । क्वचिज्जायापनी आङ्कनिगणोऽयन्‌ । 

अलुक्‌ क्वचित्‌ }! १६ ॥ क्वचित्समासे कृदन्ते तद्धितैऽपि किभक्तैरलृग्‌ 
मवति । छच्छा्मुक्तः । अप्सु योनिरस्येत्यप्सूयोनिः। उरसि नोय यस्यामौ 
उरसिलोमा(१) ¦ हृदि स्पृजतीति हदिस्पुक््‌ । कण्डे कालो यस्यासौ कण्ठेकालः 
वाचोयुक्तिः । दिशोदण्डः । पद्यनो हूर: ! वनेचरः । खेचरः । समानाधिकरणे 
शाकपाथिवादीनां मध्यमपदलोपो वक्तव्यः#। शाकः प्रियः यत्व सः 


लाकरप्रियः। ल्ाकप्रियदचासौ पःथिवडच शाकपाथिवः ! देवफजको ब्राह्यणो 
देवब्राह्मणः 1 


आदेश्च द्रन्द्रे ।। २० ।} दने समासे पूर्वपदस्य लोपो मवति! चक्रार- 


( १ ) उरक्षिलोमा । अत्र समासान्ते विहिताः श्म उ काः प्रट्यया 
अपि न सवन्ति) 


संख्यायाः-प्रकार अथेमे संख्यावाचक शब्दसे घा प्रत्यय होता है । 

षष उत्व--दत्‌, ददा ओर धाके प्रे षष्‌ शब्दको उत्व ओर उत्तर 
पदके आदिको ष्टुत्व हत्राहै। बृहृच्छष्दस्य-वृह्त. चन्दको सुट्‌का आमम 
ओर तक्ारका लोप होता है! महतष्टेरात्वम.-महत. शब्दके “टि को 
आकार होता है, समानाधिकरणमें ( एकयपदविभक्तिवाचित्वं समानाधि- 
करणत्वम्‌. ) । दिवो द्यावा-दिव्‌ शब्दको दावा आदे होता है, समानाघि- 
करणम । अलक क्वचित. -कहीः समासमे ओर तद्धित प्रत्ययके परे ओौर 
कृदन्नमे मी पूवेपदस्थ विभक्तिका लोप नहीं हेता है! 

समानाधि-समास होने प्र समानाधिकरणमे शाकपाथिवादिके मध्यम- 
पदका लोप हौता है! अदेश्च--न्द्र समासमे आदि पदका लोप होता है । 


बहुत्रीहिपरकरणम्‌ ६& 


ग्रहणात्‌ विकल्पेन । साता च पिताच पितरौ । दिष्यमाणो लघ्यमानार्थामि- 
वायी । श्वश्रूद्च उवणुरर्तर श्वशुरो । दुहिता चं पूवर्व पुवौ । 

ऋता दद्दर ।। २१।। दद््े समाने पृवेवदत्यं ऋकारस्य वा आक्ञासे 
सवनि( १) माताच पिताच सातापितमै\ २१॥। 

दन्द सर्वादित्वं वा 11२२। द्धे ममे मर्वादित्वं वा मवि ; व्णार्चि 
अल्छ्रमाङ्च इतरे च वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमाः! व्यधिकरणे वहूत्रीहू 
सघ्यमपदलोपो ( २) वक्तव्यः कुमुदन्य मन्व इव गन्धो यस्य कुयुद- 
मन्िः ¦ चकाराद्‌ प्रन्धद्ठदन्य ममःत्नन्न इन्रः 1 य२र्‌॥, 

उपमानाच्च |¦ २३॥ उन (नात्पर्स्य -न्वयव्दत्येकरो सदयि 1 
टेसस्य ममनसमिव गमनं यम्याः सा हुंसगसनः 1} २३॥। 

दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ।। २४ 1; दिग्वचननंच्यःव चकयव्यये नन्या 
विषये परपदतुन्याथौा तमस्येते सर ममानन्त्पुरपो मवनि ¦ सक्ञःदःमित्यदेन 
नित्यममासो द्वितः! अविव्रहोऽन्वपददिग्रहो ठः नित्यममामः | दक्षि 


णाग्निः । सप्त्राम इति (३) इति समासप्रक्रिया समःप्न | 
प 


(१) ऋकारस्य वा आकारो मदति । द्वयोः पदयोः समासे कृतं इ द- 
मुदाहरणम्‌ । यदि च याता च माता चस्वसाच दुहिता च एतेषां 
इच्छ कत यातुस्तामातुस्वादूहितर इत्येव भवति! यदि तु दयोद्रयोदन् 
कृत्वा ततो दयो न्द सवंषामपि अत्व मदत यातामातास्वसद्‌ हतर इति । 

(२) मध्यमपदलोपो वच्तव्यश्ेति ¦ समंद्ारयेऽपि सध्यमपदलोपो 
भवति यथा शाकः प्रियः पार्मथवः शाकपारयिदः। देवपुजको ब्राह्यणः देव- 
ब्रह्मणः । च्ारद्‌ गन्धशब्दस्य समासान्ते इकारः! (३) सम्तग्राम इति ! 


ऋ तां--दन्द समासमे : पूर्वपदस्य चछकारका आकार आदे दोना है, 
विकल्पसे । इन्र --न्द समानमे नर्वादित्व विकल्प्य होना है । 

व्यधिकरणे व्यधिकरण वहू्ीहिमे मध्यम पदका नोप द्नताद् | 

उपमानाच्च-उपमानवाची गन्ध गब्दमे इ" प्रत्यय होता ड 
दिक्‌ संख्ये--दिरवाची ओर सख्यावाचीका सज्ञामे ही समानाविक्रण युवन्तक्ते 
साथ समास होत) दै । इति ससासप्रकरणम्‌ 1 


अथ तद्वितप्रकरणम्‌ 


अथ तद्धितो ( १) निरूप्यत । 

अपत्येऽण्‌ ।! १ !! नाभ्नोऽपल्येऽर्थे अण्‌ प्रत्ययो मवति । उपभोरपत्य- 
मिति वाक्ये उपग अमर्‌ इति स्थिते ससासप्रत्यययाः' इति पष्टीनोपः। 
णकासे वृद्धचथं ईव्थस्च | 

आदिस्वरस्य बूणिति च वृद्धि । २। स्वराणां मध्ये य आदिस्वर- 
स्तस्य वृद्धिमेवरि निति णिति च तद्धिते परतः। उकारस्य मौकागे 
वृद्धिः | २॥ 

वोऽव्यस्वरे \¦ ३} उक्ारस्यौकारस्य वा अव्‌ भवनि यकारे स्वरेच 
परे | सौपगव. । वा्िष्ठः 1 गौतमः ॥ शिवादिभ्यश्चाण्वक्तव्यः# चैव. ! 
वदेहः ॥\ 

ऋ उरणि । ४॥ ऋकारस्य उर्‌ मवति अणि परे ॥ 

षषो णो मातरि \। ५।। पषः पकारस्य नक्ञारादेगो मवति मातृश्दे 
परे । पाण्मातुरः (२) द्रयोमतिरपत्यं द्रेमातुरः ।। ५॥ 


पुवऽव्ययेऽन्ययी भावो, मादौ तत्वुरषः स्मृतः ! चकारबहुलो हन््रः, संख्यापूर्वो 
दवियुःत्मृतः ।} यस्य येषां बहुब्रीहिः, स चासौ कमंधारयः। इति किञ्चित्‌ 
समासानां षण्णां लक्षणमीरितम्‌ । ( १) जात्यभिप्रायणेकवचनम्‌ । तस्य 
उक्तत्मासस्य-उक्तनाम्नां च अर्थान्तरबोधकत्वेनहिताः हितकारकास्ते तदिधता 
इत्ययं. ¦ (र)षण्णां मातुणामपत्यमिति विग्रहः । शाण्नातुरः शक्तिधरः कुमारः 
कौचधारिण * इत्यमर. । अन्यत्रापि "अण्‌ भवति यथा रागान्नक्षत्रयोगाच्चं 
सम्‌ हात्सास्यदेवता । तद्र च्यघीते तस्येदमेवमादिष्वणिष्यते । 


जयत्यऽण्‌ -पष्ठ्यन्त नामे अपत्य अर्थम अण्‌ प्रत्यय होता है\ आदि 
स्वरस्य-स्वरोके नध्यम आदि स्वरकी वृद्धिहोती है, चित्‌, णित्‌ तद्धित 
प्रत्ययके परे । वोऽग्यस्वरे-उकार वा ओकारको अव्‌ आदेच हो, यकारके प्रे 
ओौर स्वरके परे । शिवादिभ्यः--रिवादिसे भी अपत्य अ्थैमे अण्‌ प्रत्यव 
होता टे! ऋ उरणि--ऋकारको उर्‌ (उकार ) हये, अण्‌ प्रत्ययके परे । 
घषो णो--षष्‌ सम्बन्धी षकारको नकार होता मातु शब्दके परे 


तद्धतप्रकरणम्‌ १०१ 


अत इबनुषेः 11 ६ अक्रारान्ताच्वाम्नोऽनृषिशब्दादपत्येऽ्े इन्‌ उत्ययो 
मवति (१) । यस्व लोप." । देवदत्तस्यापत्यं दैवदत्तिः। श्रीधरस्प्रापत्यं 
श्रैवरिः । दशरथस्यपत्यं दागरथि । पुरन्दरन्यापत्यं पीरन्दरिः।! € ॥ 
बाह्वादिम्यश्च 1 ७॥ ौगविः। क्रर्प्णिः। सनैडलोभिः ; आग्नि 
जमिः ¦| ७॥ 
ण्यायनणेधण्गणीया गगंचडात्रिस्त्ीपितुष्वलदेश्च ! = 1! गमदिर्वडा- 
देरत्यादः स्वीलिङ्धान्‌ पिनुस्वस्रादेश्च ण्य आयनप्‌ एवम्‌ णीय इत्येते प्रर्य्या 


सवन्ति अपत्येऽपं । गगेस्यापत्त्य याप्यः । वत्यस्यापलव्यं वात्स्यः} नडन्यापच्यं 
नाडायणः । चरस्यापत्यं चारायणः | अवेरपत्यं भतरं नदय अत्यं 
गाङ्गेयः । मह्या अपत्यं नेय. । कदेरपत्यं जदेयः । मानुपिनुम्यां स्वसु 
सस्य षत्व वक्तच्यस्‌ नःनूप्ठच य. दैनप्ठस्रीय. 1 =}; 

अलुक्‌ क्वचित्‌ \} ९ 1: 


(९) सवतत तदित विकल्पःनृवृत्तिर्ेवः । तेन स्वयमभव. इत्यत्र स्वयम्भोः 


अ पत्यमित्यये ॐ ज "वोऽव्यस्वरे' इत्यनेन अनादेय न \ वसुदेवत्यादत्यमिति 


िग्रहं "अत इननूपे' इत्यनेन इन्‌ न किन्तु अणेव ¦ वासुदेवः \ 
(२) आगम्‌प्यायण प्रस्यातदद इत्यर्थः | 


ननन न~~ ~~~ ~~~ ~~~ ज म 


अत--ऋषिठाचक चब्दको चोदक अंक्यरात्त्‌ सनये उपत्य अ 
प्रत्यय होता है \ दाह्वादिस्यश्च--दःद्वुःदिरे त्च पर द. अपस्य स्थम 
ण्यायनणे--गर्गादि, नडादि, अच्यादि दथः स्यीश्िगर ओर ? र 
जपत्य अभ्मे ण्य, आयनण्‌, एयम्‌ अौर्‌ णीय प्रत्यय यथाक्रमम दोः 
मातु पितृभ्यां स्वघु-मानु जर पिन्‌ लब्दस्तै पर स्वरू उव्दके नकारक्मे 
षकार होता है । अच्‌क्‌--( समासप्रकरण देखो )} ¦ पितुमातू--पिन्‌ र 
मातृ चाब्दं सेव्यड्‌ ओौर्‌ उल्‌ प्रत्यव होने दै। पपतुर्जमहन्‌--पितृयन्दसे 
डामहृन्‌ प्रत्यय होता है} लुग्‌ बहूत्वे--अपत्य अथम विहत अणादि प्रस्वयका 


१ # 
21“ 
„ र < 


१०५९ सारस्वतन्याकरणम्‌ 


क्वचिदुष्यनृषिविषये च लुग्‌ मवति} गर्गाः} वसिष्ठाः! अत्रयः; 
विदेहाः \ १२ ॥ 

देवतेदमथ |! १३1! देवतार्थे इदमथं चोक्ता. प्रत्यया मवन्ति। इन्धो 
देवता अस्येति एन्द्र हविः । सौमो देवता अस्येति सौम्यम्‌ । देवदत्तस्य इदं 
देवदत्त वस्वम्‌ ।\ १३॥ 

क्वचिद्द्योः ।। १४।! पूवपदोत्तरपदयोः कंवञिद्वृद्धिर्भवति । अग्नि- 
मत्तौ देवताऽस्येति आग्निमारुतं कर्मं । सुहृदो मावः सौ अत्र भावे 
अम्‌ वक्तव्यः । १४॥ 

णितो वा ।! १५॥ उक्ताः प्रत्यया विषयान्तरे णतौ वा भवन्ति) अजो 
गौ यस्य सः आजगुः रिवस्येदं धनुः आजगवं अजगवं वा} कुमुदस्य मन्व 
इव गन्धो यस्य सः कुमुदर्गाघः । तस्यापत्यं स्त्री कौमुदगन्ध्या(१) । आवतः 
स्तियाम्‌' इत्यापृप्रत्ययः । श्वशुरस्यायं दवाुर्यो श्रामः । विष्णोरिदं वष्णवम्‌ ¦ 
गोरिदं गव्यम्‌ ! कुलस्य इदं कल्यम्‌ ।! १९ 1 

स्वन्मदेकत्वे ।। १६ ।। तव इदं त्वदीयम्‌ । मम इदं मदीयम्‌ ॥\ १६॥ 


( १ ) कौसुदगन्श्य इत्यत्र नित्यमेव बुद्धिः यते वुद्धचादिकायं नास्ति, 
तत्न वुद्धिनिमित्तकण्याद्प्रत्यय एव न । यथा गोरिव "गव्यम्‌ इत्यत्र य 
प्रत्ययः । एवमेव कुलमित्यत्र 1 उजमगर्वमित्यत्र अण्‌ अच्‌ प्रत्ययो कायो तेन यत्त 
वृद्धिः तत्रपण्‌ । अजगवसिति ¦! यत्र वृदिर्नास्ति तत्र अच्‌ । अजगवमिति ¦ 
एवं च प्रत्ययानां णित्वाभावकथनमप्रयोजकम्‌ किन्तु अननुगसितणित्वाणि- 
त्वादिकायपिक्षया इदमेव वक्तुं योग्यम्‌ । इति सुधयो विभावयन्त । 


वहुवचनमे क्वचित्‌ ऋषपि्मिद् विषयमे ओन क्वचित्‌ ऋषिविषयने भी लुक्‌ 
होता है 1 वेवते--देवतता अथंमे ओर इदम्‌ अथंमे मी अणादि प्रत्यय होतेह; 
क्व विद्‌ द्वयोः--क्वचित्‌ पूवे पदके आदिकी अर क्वचित्‌ उत्तर पदके आदिकी 
वृद्धि होती है जित्‌, णित्‌ स्वरके परे । भवे--मावम अण्‌ प्रत्यय विकल्पप्त 
होता है । णितो बा--अणादि प्रत्यय विषयान्तरमे णित्‌ विकल्पसे होता है । 
त्वन्मदेकस्वे--णीय प्रत्ययके परे एकत्व रहने पर युष्मत्‌, भस्मत्‌ शचाव्दक 
यथाक्रमसे त्वत्‌-मत्‌ आदेच होता है । 


तद्धितप्रकरणस्‌ १०३ 


चतुरश्च लोपः ।1 १७ ॥ चतुर्‌गब्दस्य चकारस्य लोपौ मवनि ण्यणीययोः 
परतनः ! तुथेः तुरीयः ।। १७ ॥। 

अन्यस्य दक्‌ 1} १८ ।1 अस्यशाब्दस्य दगागमो सवति णीयप्त्यये पर \ 
अन्यस्येदे अन्यदीयम्‌ ! अधजरत्यः इदं अधजरर्त । १ 

कारकात्क्रियायुक्ते ॥ १६ 1 वारक्नादप्येते प्रत्यया मवन्ति क्रियायुक्त 
कतंरि कमणि चा्मिघये कुटूकुमेन नक्तं कौदूक्रुमम्‌ । मथुराया जागती 
माथुरः । ्रामे सवः ग्राम्यः । धुरं वहतीति घुयः धौरेयः ।। १६९ ॥ 

केनेयेकाः |} २० क, इन, इय, इक, इत्येते प्रत्यया सवस्ति मवा- 
र्थपु ¦ णित्वं चैषां वैकल्पिकम्‌ । कणटि भवः कार्णाटकः कण्टको वा! 
ग्रासादायतस्तत्र जातो ग्रामीणः ग्राम्यः! सध्रीवि समवः सध्रीचीनः! समीचि 
मवः समीचीनः । निरङ्चि मवः तिरदचीनः २० ॥| 

यलोपश्च }} २१) क्वचिद्यल्ारलोपो मवति! (१) कन्यायाः जातः 
करीरः । तक्चत्रादण्‌ वक्तव्यःॐ पुप्येण युक्ता पौणेमानी पौषी । पौप्यां मवः 
पौएीणः | २१॥ 

यो वा ॥२२।] क्षतात्‌ त्रायत इनि क्षत्त्रम्‌ । क्षत्वशब्दादण्‌ वक्तन्यः* 


( २ ) याकारलोपो भवतीति! मत्सस्य यस्य स्त्रीकारे ईपि वाऽ्यस्त्य- 
सुय योः \ त्तिष्यपुष्ययोनकषब्रे च अणि यस्य विभञ्जना ।। मस्सै अआमन्ती सूरी 
इस्यादयः । 


००11० चा ाणाायरथककयय्ाणासाकलयानवयययकानवावय ता 


चतुरश्च लोप --उतुर्‌ शब्दके चल्यानरका लोपहोनाद्ै. प्य्जरणी 
प्रत्ययके परे \ अन्यस्य दक-अन्य हव्दको दन्का आगम रोता है णीवय- 
म्रत्ययके परे । कारवेत्‌-कर्ता, कमं, क्न्ण आदि करक्मे मी अणःदि 
प्रत्यय होति है, क्रियायुक्त करना ओौर कर्मके अभिधेय रहने पर । केनेयेकाः- 
भव अदि जर्थोनि क, इन, इयं ओर्‌ इक प्रत्ययहोतेदह ओरये प्रत्यय 
विकल्पन्ते णित्‌ होति है 1! यलोपश्च-क्सी प्रयोगमे तद्धित म्रत्ययके परर 
उपघोमूत यक्तारका लोप होता है) नक्च्राद्ण्‌ वक्तव्यः-तक्नत्रवाचक इाब्द 
से अण्‌ प्रत्यय हताहै। इयौ वा-मवादि अ्थैमे इय प्रत्यय विदल्प 
से होता है। क्षत्त्रशब्दात्‌-क्षत्तरशब्द से ( इय प्रत्यय के अमाव पक्षम ) 


१५४ सारस्वतन्याकरणम्‌ 


कत्वात्‌ मवः क्षत्तियः क्षात्रः । गुक्राज्जातं शुक्रियम्‌ । इनद्राञ्जातं इन्द्रियम्‌ 
(२) । अक्षर्दव्यितीति आक्षिकः । गब्दं करोतीति शाब्दिकः । तक करोतीति 
ताकिकः। वेदे जाता वेदिकी स्तुतिः ग्वा ।। २२॥ 

किमदेस्त्यतनौ ।[२३।। क्रिमादेरचादेर्भवाद्ययंषु त्यतनौ प्रत्ययौ मवतः । 
कुत्र मवे: कुत्रत्यः ¦ कुतस्त्यः । अद्य मवः अद्यतनः! ह्यो मवः ह्यस्तन: ¦ चो मवः 
श्वस्तनः । सदा चवः चदाननः (३) । दक्लिणापश्चात्पुरसस्त्यण्‌ वक्तन्यः# 
दाक्षिणाव्यः । पारचात्त्य. ! पौरस्त्यः ।। २३ ॥ 

स्वाथेऽपि । २४ ।} उक्नाः प्रत्ययाः स्वार्थेऽपि मवन्ति। देवदत्त एव 
देवदत्तकः । चत्वार एव वर्णा. चातुदण्येम्‌ । चोर एव चौरः! भागरूप- 
नामभ्यो घेयः स्वाथंऽपि । नागयेव । रूपघेयः ! नामधेयः ।। २४ ॥ 

अणीनयोर्युष्मदस्मदोस्तवकादिः ।। २५ अणीनयो्प्मदस्मदोर्तव- 
काद्य आदेला मवन्ति} तव इदं तावकम्‌ । मम इदं मामकम्‌ । तावकान: 
मामकीनः । यौष्माकः । जास्साकः ! यौप्माकोणः | बास्माकीनः ॥२५। 

वत्तूल्ये ।। २६ ।! तनाददये कतप्रत्ययो भवति ! चन्द्रेण तुल्यं चदन्मुखम्‌ ! 
घटेन तुल्यं घटवदुदरम्‌ । पटवर्दम्बलम्‌ ।। २६ ।। 

भावे तत्वयणः ।। २७ ।। उन्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त मावत्तनमिन्मावे त 

त्व, यण्‌ इत्येत ब्रत्यया मवन्ति ! ब्राह्यणस्य मावो ब्राह्मणता । त्वययौ नपसक 


लिङ्घं मवतः । ब्राह्मणत्वं ब्नाह्यण्यम्‌ । सुमनसो मावः स्मैमनस्यस्‌ । चुभगस्य 
नाच. सौमारयम्‌ । विदुपौ सावः वेदुप्यम्‌ ।। २७॥ 


(१) इन्द्रियमिति ¦ इन्द्रस्यात्मनः पभत्यक्ज्ञानकरणम्‌ । 
( २ ) दोषातनम. सायंतनम्‌ चिरंतनम्‌ पुरातनं प्राक्तनसित्थादि । 


"""--~~-~-----------~-------------------~----~-~-~-~-~-------- ~~~ --~---------- ~~~ --------- _- _ -- 


जण्‌ प्रत्यय होता ह । किमदे.-सावाथय किम्‌ आदिमे ओर अद्य आदिमे 
तन्‌ प्रत्यय होना है । दज्ञिणा-दक्षिणा, परचात्‌ अर पुरस्‌ शब्द से त्यप्रत्यय 
होता है । स्वाथंऽपि-उपरयुक्त प्रत्यय स्वाधेमे मी होति है। 

भागरूक्-मागरूप नामसे धेय प्रत्यय होता हैः स्वां मे! अणीनयोः- 
अण्‌ ओर इन्‌ प्रत्ययो के परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द कौ (एकवचन मे) यथाक्रम 
से तवक, ममक जौर (द्विवचन-बहुवचने) युष्माक, अस्माकं आदेश्च होते 
ह । वत्तल्य-सादृदय अथेमे वत्‌ प्रत्यय होता है! भावे-मावमेत, त्व ओौर 


तद्धितप्रकरणम्‌ १०१५ 


समाहारे ताचतरे्गुणश्च।।२८॥ याणां समाहारः त्रेता! जनानां 
समूहो जनता ¡ देवता । कमंण्यपि यण्‌ वक्तनव्य> ब्राह्मणस्य कमं ब्रषह्यण्यम्‌ । 
राजा इदं कमं राज्यम्‌ (१) राजन्यम्‌ ॥ २८ ॥ 

लोहितदेडिमन्‌ ।। २६ ।। नोटिसादेमविऽथे इमन्‌ प्रत्ययो मवति, तत च 
डित्‌ \ इत््वाद्िलोपः। लोहितिमा! आणो्िः अणिमा । लघोर्मावो 
नधिमा । महतो मावो महिम | २६ 


ऋ र इभनि ।! ३० |! ऋकारस्य रेफो मवति इमनि उरे । त्रभिन 
दडिमा ॥ ३० ।! बहयै्मावि इति विग्रहे-- 


वहोरिलोपो म्‌ च वहो वहोख्नरेपःमिमनःदीनःसिकःन्स्य लोपो 
मवति । वहो स्थाने म्‌ आदेः! वहो मूमः (२) 11 ३१॥ 
जस्त्यथ सतु नोस्ना मनुः प्रस्ययो सवननि (३) जन्यास 


नवास्तीत्येनम्सिद्वथें । उकारो नुम्‌विधानाधः। `वृनो नुम्‌! गोनन्‌ श्रीन्यर्‌ 
गोमती श्रौयत्ती \ अयप्मःन्‌ । ३२ \ 
ईक { मन्वथ्‌ ¦| ३३ य अ दुक्ै (४) प्रत्यनौ सवनः । वैजयन्नय 


~) 1) 
यौ 
त-न [9 @ मनुर [| गम्यो भा (~ भ पन्य ~~ [व किनक्नी 
17. {7 अ~ =" न्मृत्‌ चृ, कृजय~ {चाद । सदा (चद सन्नन्त 
~ ~ 
म.{सक्‌. |) २२}; 


(१) रष्व्यभिनि। नावा इति टिल्धेप.! (२) भूमेति \ एयुमृद्‌द्‌ढ- 
छे व्यादीनामिमनिरादेशः ! भरयिमा, ददिम, द्रहिमः, कशिमा इत्यादि : 

(३) अस्यस्मिन्‌ वेति । अत्र हि तदस्यास्मिन्निद्युन्यंव विद्यति किपविना 
सफल्वाक्वाय बोधानावात्‌ अस्तिक्रियायाः सिद्धत्वेऽपि अत्र रुते-स्तिरह्णं 
सो पाच्ययं किन्तु अस्तिशन्दान्‌ सतु-सिध्य्यंम्‌ । तेन अस्मान्‌ इति प्रयोगः 


सिः । धनान्‌ इत्यथः । (४) अ इकादिति। अकारो क्वचित्‌ णिड्यि 


पण्‌ प्रत्यय होतेह समाहरे-ममाहार अथेमे ता पल्यय ओर तरिको गुण 
होत दै कसण्यपि-क्ममे भी यण्‌ प्रत्यय होत्ता है) लोहितदेः-नोहिरदि 
गणस्े मादवमे इमन्‌ प्रत्ययहोतादै1 ऋ र-इमन्‌ प्रत्ययके परेशान न्न 
रेफ होता ह । बहोरिलोपः-वहु दाब्द से पर इमन्‌ आदि प्रत्ययो के इकार क 
लोप ओर बहु गब्दको म्‌ आदेश होता है । अस्त्यथं--अस्ति अथवा अस्निन्‌ 
अथेमे प्रथमान्त नामसे मतु प्रत्यय होता है! अडइकौ--मत्वथेने अ ओर्‌ इक 


९१०६ सारस्वतव्याकरणम्‌ 


मान्तोपधघाट्रत्विनौ | ३४ |} मकारान्तान्मकारोपवादकारान्तादकारा- 
पघाच्च वत्विनौ प्रत्ययौ भवतोऽस्त्यथ । क्िवान्‌ लक्ष्मीवान्‌ मगवान्‌ । घनी 
दण्डी छत्री दुयद्रती लूभिः । जमी कामी । ३४ ॥ 

तडिदादिभ्यश्च ।। ३५ ॥ एभ्यो वतुप्रत्ययो मवति । (९) तडित्वान्‌ 
विद्युत्वान्‌ मरुत्वान्‌ \। ३९६ ॥। 

एतत्कियत्तदस्यः परिमाणे वतुः ॥। ३६॥। 


यत्तदोरा 11२७1} यत्तदोष्टेरात्दं मवति वतौ परे ¦ यावःन्‌ लावान्‌ 1३७। 

किमः कियंश्च ।। ३८ 1} किमृरब्दत्य किरादेश्लो मवनि वतौ परे 
चकाराद्‌ ककारस्य चे यकारो मवति | कियान्‌ || ३८ ॥ 

अ इश्चेतदो वा \! ३६ 1! वतुप्रत्यये परे एतच्छन्दस्य आ दुल्‌ इत्येतावः- 
दञ्यै मवतः । गुरः दिच्च' इति शित्त्वात्छृत्स्नस्य आ इति प्राप्तस्तथापि 
चका नदन्त्यस्येव टेकारादेशो मवति न कृत्स्नस्य । यस्मिन पक्षे आ इश्ादेन- 
स्त स्मिन्पक्षे प्रत्ययस्य यकारादेशो मवति । एतावान्‌ इयान्‌ ।। ३६ । 


तुन्दादेरिलः ॥ ४० 1। तुन्दादेरिलग्रत्थयो मवति अस्त्यथे ; तु 
स्नीति तुन्दिलः (२) \॥\ ४०॥ 


भवति यथा प्रज्ञा अस्ति अस्येत्यथं प्राज्ञ. । क्वचित्‌ स्वार्थेऽपि अप्रत्ययो 
भवति । ( १) तडिदादिभ्यश्चेति । चकारात्‌ तान्तदान्ताभावेऽपि हसान्त- 
माद्वाद्वतुः भवतीति केचित्‌ । राजन्वान्‌ राजन्वती उदन्वान्‌ । “उदन्वानृदधिः 
सिन्धुः इत्यमरः । (२) `च्‌डासिध्वादेश्च लप्रत्ययः' चूडालः । सिध्मलः) 
मांसलः । अंततः \ इत्यादि ¦ 


प्रत्यय हाते है। मान्तोपधा- मकारान्त मकारोपधस्र ओर अकारा 


अन्दःनोपघमसे अस्ति अथम वतु ओर इन प्रत्यय होते है! तडिदादिभ्यश्च-- 


दादि श्यो वतु प्रत्यय होता है! एतत्‌-एतद्‌, क्रिम्‌, यद्‌ आओौर तत्‌ 
यब्दान परमाण अथमं वतु प्रत्यय होता है) यत्तदोरा--यद्‌ आर तद्‌ 

दब्दोके "हि" को वतु प्रत्ययके परे आत्व होता है । किमः--किम्‌ चब्दको कि 
जीर वतु प्रत्ययके वकारको यकार आदेश होता है। आ इचैतदे--एतद्‌ 
गब्दके 'हि' को अत्व ओर एत्‌ को इश आदेश विकत्पसे हता है, 
तुन्दादेः-तुन्दादिसे अस्त्यथमें इल प्रत्यय होता है । 
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भौन्नत्ये दन्तादुरः 11 ४१॥] उक्षा दन्ता यस्य सः दन्तुरः ¦ पेश्वयंऽथे 
स्वादामिन्‌र# स्वमी । गन्धादेरिः# सुगन्धि. । जामगन्विः ॥ ४१॥ 

श्रद्रादेलः 1} ४२॥} श्रदधदेगेणात्नुपरह्वयो मवति । क्षद्धास्यास्तीति 
श्रद्धालुः ! दयालुः । कृपालुः । अस्मायामेघाचमग्भ्योऽस्त्यथं विच्‌ वक्तव्यः- 
तपोऽस्यास्तीति तपस्वी । मायावी । मघदी } लग्वी ।। ४२॥; 

वाचो ग्मिनिः}! ४२॥। वार्मी 11 ४३। 

अलारौ कुत्सितभाषिणि  ४४।। वाचालः} वाचःटः ।। ४४।। 

ईषदसमाप्तौ कल्पदेश्यदेशौयाः 1 ४५ ॥। ईपदपरिसिमःप्तः न्ठलः सर्वै- 
ज्ञकल्पः ! पटुदेश्यः विदेशीयः 11 ४५ ॥। 

प्रशंसायां रूपः 1} ४६! प्रक्षस्नो वेयाक्रणो वैयाकरणरूपः ।। ४६ ॥ 

पाशः कुत्सायाम्‌ ।} ४७ ।} कुत्मिनो देयाक्न्णो वैयाकरणपायः {४७}; 

भतपुवे चरट्‌ !! ४८ 1! दुप्टचर. । दृष्टचरी) 1! ४= 1: 

प्राचुयंविकारपाघान्यादिषु मयट्‌ ।} ४६ ।} अन्तं प्रचुर यर्मिन्‌ स. 


(१) द्ष्ट्चरी । स्त्विदीप्‌ ¦ 


र १, 


उर प्रत्यय हेता है ¦ एेश्वय-- 
ए5वथं अर्थेन स्व ठब्दसे आमिन्‌ प्रत्यय होरः है । गन्धादेरिः--गन्य उव्दनः 
रि तरत्यम होता है 

च्रद्धः च्ल -- नद्ध रणत 
असू उ्रत्ययान्त शब्द अमर्‌ माया, मेधः तथः चम्‌ शब्दो ऊत्त्यथंम विनि 
प्रत्यय हाता है । बाचोगर्सिनि---अस्न्यथम वान्‌ शब्दस ग्मिनि प्रत्यय होः 
हे । अलाटौ--कुत्सित ( निन्दित, अधिकं सःपण ) अथेतर वाच्‌ शब्दने अगल 
ओर आट प्रत्यय होत है) ईषदसमःप्तौ--ग्चित्‌ समाप्ति अथेमे कल्प, 
देश्य ओर्‌ ठंडी य है । प्रशंसाया--प्रदंसा अथेमे नामस रूप प्रत्यय 
होतार, 

पाश.--निन्दा अथंम नामसे पा प्रत्यय होता दहै, 

भूतप्‌वं चरट्‌-भूतपद ( पहले हृए ) अथे चरट्‌ प्रत्यव होता है 

प्राचुयं विकार-चाचुय, विकार ओौरप्राघान्य अथेमे मयट्‌ प्रत्यय हेता है। 


आओर्तरय-- तं तद्द्र उच्चत्व यध 


चनि चन्दयोन नू प्रत्यय हता हि ¦ अत्साय-- 


न्य 
टे 
ट 
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अन्नमयो यज्ञः \ मृन्मयो घटः 1 स्त्रीमयो जाल्मः । अभृतमयञ्चन््रः । तदधीते 

वेत्यत्राग्‌ वक्तव्यः व्याकरणमधीते वेदवा वैयाकरणः । गोपन: अदवः 
स्वदवः वेत्ति सोदरवः }! ४६ ॥ 

नं सन्पिय्वोर्यट्‌ च 1! ५० ।! सन्विजौ य्वौ सन्वि्वां तयोः सुधिजयोर्थ- 
कारवकारयोः सम्बन्धिनः स्वरस्य वद्धिनं मवति किन्तु तयोयंडानमो मवति । 
इट्‌ उट्‌ इत्येतावागमोौ सवत. । वणविदलेषं कृत्वा यक्रारान्पुवेमिकारः। 
वका रात्पूवैमुकारः । स्वरहीनं प्रेण संयोज्यम्‌# "आः दिस्वरस्य छ्णिति वृद्धिः" 
वेयाकरणः सौ वहवः ।।! ५० ॥ 

इतो जातां ॥ ५१ |} वज्जि. ¦ पएण्डिनः । नृपितः ।। ५१॥। 

तरत्तमेयस्वि्ठाः प्रकष्‌ ।। ५२। येऽथ तर नन ईयम्‌ इष्ट इत्येते 
प्रत्यया सन्ति} अनतिथययेन कष्ण. छृप्णनर. | अतिदहयेन शुक्ल. युक्लतमः \। 
ईयस्विष्ठौ डिताविति वक्तव्यौ “डिति टेर्लोप उकाने नुम्‌विधानां 
तमम्महु-' इति दीधः अत्तिनयेन लघ लधीयान्‌ लघिष्ठः दधीयसी । अतिङ 
पापः पापिष्ठः पापीयान पापीयनी }! ५२५ 

गवदिरिष्ठेमेयस्सु मरादिष्ठिलोपश्च ।। ५३।। १ गुर २ भ्ियदेन्ि 
८ स्फिर ५ उरे ६ वहुल वृद्ध ठ दीधं ९ प्रनस्य १० वाढ ११ युवन्‌ १२ २त्वं 
१२ स्वूने १४दुर १५ अन्निक्मनां क्रमण १मरर्प्र दे स्थ स्फ वर्‌ 
६्वटिऽज्या उद्राच € भ्र १० नाव ११ यव १२ कन १३ स्थव श४द्व 


क 


^ 


तदधीते-तत्‌ = वान्व आदि पठ्नमेवा जानने अथेमे नामने अण्‌ 
प्रत्यय ह्येता ह 

न सन्धिर््बो-सन्विज यक्तार, वकार सम्बन्धी स्वरको बुद्धि नही हनी 
किन्तु वणविद्लेयकग्के यक्ार-वक्रारको इट्‌ ओर उट्का आगम दता 
दै । स्वरहीनं-स्वरमे हीन वणं पर वर्णेसे जाकर मिलता है । इतो जाताथं- 
यअथमान्त नामतते जातत ( उतपन्न ) अथर्य इत प्रत्यय होता है । तरसमेय-अनति- 
यय अथेमे नामे नर, तम, ईयसु ओर इष्ठ प्रत्यय होते है ¦! ईथसु-दईयसु 
आर इष्ठ दोनों प्रत्यय डित्‌सं्ञक होते हैँ। गुवदिरिष्ठ-इष्ठ, इमन्‌. ओर 
ईयसु प्रत्ययके परे गुर्वादि के स्थानमें गर आदि आदेश होतेह 

ईलोपो-ज्या शब्दसते पर ईयस्‌ प्रत्ययके ईकारका लोप होता है । 
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१५ नेद, एते आदेशा मवन्ति । अतिशयेन गुरुः गरीयान्‌ गरिष्ठः । गरोव 
गरिमा ! अतिक्येन प्रियः प्रेयान प्रष्ठः प्रेमा । अत्तिगयेन स्विरः स्थेयान्‌ स्थप्ठः 
स्थेमा । अतिदायेन उरः वरीयान्‌ वरिष्ठ. } अत्तिञ्चयेन स्फिरः स्फेयान. ) 
अतिशयेन बहुलः वंहीयान्‌ 1 अतिशयेन वृद्धः ¦ ईलोपो ज्याशब्दादीयसः+ 
ज्यायान्‌. ज्येष्ठ. } अतिश्षयेन दीर्घः द्राघीयान. द्राधिष्ठः द्राघीयसी द्राधिमा । 
प्रशस्यस्य शरदः ¦ श्रेयान्‌ श्वेष्ठः । अनिघ्येन बहुः भूविष्ठः। दूरस्य दवः- 
ठ्न: ! दविष्ठः दवीयान्‌. दवीयसी । धिप्रक्लव्दस्य क्षेपाठ्यः 1 भेपिप्ठ 
सेपीयान. 1 क्षद्रशव्दस्य क्लौदादेलः । क्षोदीयान. ।५३।। 

बहोरिष्ठे चिः 1 ५४ ।! बहौरत्त रस्येप्ठप्रत्ययस्य कारस्य यिमृवति वहः. 
स्याने मृह्वादेय ईयस ईलोपदच । भूयान. सूविप्ठ ॥ (कमाऽन्ययादाख्या- 
ताच्च तरतमयोरारस्भकत्वम्‌># 1 कुतम्नरां परमाणवः । कुनस्तमां नेपाचः- 
रम्मकत्वं ! उच्चैस्तरा मयति । पचतितराम्‌ । पचहिनमःन्‌ :¦ ५४॥ 


अन्ययस्वनाम्नासकचूप्राक्‌ 2: 1 ५५ ।1 उच्चेरेव-उच्चङः 1 यजः 
सक. । सर्वं एठ-यवेकः वयक्ता । सयका | ५५ ॥।। 


[ऋ 


परिमाणे दध्नादयः }) ५६ \) परिमतेप्ये दघ्वद्‌ इयनट. मातरर इत्येन 


भ्रस्वया भवन्ति । जानुदध्मं जनम्‌ । चिरोद्रयमन्‌ पुरूपनःवम्‌ । इयोवहूनां 
चकस्य निघरणे किमादिभ्यो डतरडतमौ वक्तव्यौरू कतरो भवता काण्व. 
कतसो सवना तान्त्रिक" । भवनायेनरस्ताकिकस्ननर उद्गृह्ःतु ¦¦ ५६ \। 

संख्येय॒विओेषावधारणे छतिम्यां तीयः \ ५७ 1 योः नच्यःपुरक 
द्िनीय । चैः संप्रसारणम्‌न चपाणा नख्यापुरक- नृनीयः +; ५5} 


ञादेदा होता है । क्िमोऽव्यया-किम, अव्यय ओर अःख्यान ( तिद्न्त ) 
तर आर तम प्रत्यय होते है! अब्यय-अव्यय आौर सवैनाम के टि से पुवं 
अकच होता है, स्वाथंमे 1 परिमामे-परिमःण अयन दध्नट्‌, यस्‌ अर 
मात्रट प्रत्यय होति है । इयोबंहुन-दो या वहूतोके मध्यम एक्का निर्घारणं 
( पृथवंकरण ) अथेमे किम्‌ यत्‌, तत्‌ आर्‌ एक शब्द च इतर मैन उनम 
प्रत्यय होते है । संख्येय-संख्येय { सख्या करने योग्य } के विजेषा वारणम 
द्धि, चि शब्दसे तीय प्रत्यय होतादहै) 
बेःसम्प्र-ति शब्दको सम्प्रसारण होता हे। 
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षट्‌ चतुरोस्थट्‌ ।। ८५! पष्ठः चतुर्थः \। ५८ ॥1 

प्चदेनंर्‌ । ५९ |! प्न. ! नप्नन. । अष्टमः । नवमः 11 ५९॥ 
विशत्यादेव¶ तमद ।१६०}} 7व्वतिदन. विनिः ।! ६० ॥ 
विशतेस्तिलोपो डिति ¦! ६१।} विचः वियमः ¦! ६१॥ 
गतार्देनित्यम्‌ यदनन. \। ६२ ¦ 
एकादलादंडच. ॥! ६३ }} दन्दः 1 द्विच्यप्टनः ह्वा च्छा अष्टः 


द्रादलः व्रयादञ्चः अष्टाद्लः ॥ ६३ 1: 


कन्दक 


कतिकतिपयाभ्यां थः}! ४ }} किय: । जतिपटय. । ६४ 1 
संख्यायाः प्रकारेषधा 1} ६१५ | द्िघन्तर्‌ द्विषा चतुर्वा।। द्‌ ॥ 
युणोऽग्‌ च_ 1} ६६ | द्विषा तरेघः! णित््वःन वृद्धि । यत्य लोपः। 


हवम्‌ त्रैधम्‌ । ६६ ॥ 
क्रियाया आवृत्तौ कृत्वस. ।1 ९७ |! पच्चज्ृत्व. । सप्तरत्वः \\ ६७ । 
द्ितिचतुम्यैः सुः ।1 ६८ }1 द्विवारसिति द्धिः! तिवारमित्ति ति 
चतुर्वारमिनि चतुः । द्विरुक्तन्‌ । त्रिरुक्तम्‌ ।! ६८ ॥ 
बह्वादेः शस. ।! ६६ 1! वहुवारानिति बहुशः । अल्पः । चतरः ।।६६।। 


चट्‌ चतुरो-पट. ओर चतुर. जनव्दसे सख्या पुरण अवन थट्‌ प्रत्यय हौतादहै। 
पञ्चदेमद्‌- पञ्चन्‌, सप्तन्‌, अष्टन. नवन्‌. ओर दन. चब्दोसे मट्‌. प्रत्यय 
ह्यते है । विशत्यदेः-विगत्ति अदस नमट्‌ प्रत्यय विकल्पसे होना है । 
विशतेः-विदति शब्दके तिका लपहोना है, डित्‌ के परे! शतादेनि-शत 
आदि शब्दोसे नित्य ही तमट्‌ प्रत्यय होता है । एकादशदेडच्‌-एकाददादि 
राब्दोस उच्‌ प्रत्ययहोतादहै) ( किसी तुस्तकमे 'एकाददादेडट्‌' एेसा सत्र 
दै। इट्‌ हौीनपर "एकादशः = एकाददी' एना प्रयोग होगा }) कतिकत्ि-कति 
ञौर कतिपय जब्दसे संख्या पुन्ण अये “थ प्रत्यय हता है! संख्यायाः- 
सल्यावाची शन्दोते प्रकार अयमे घा" प्रत्यय होता है । 

गुणोऽम्‌ च-व प्रत्ययान्त चब्दोको गुण हौ ओर चक्रान्‌ स्वार्थे 
मण्‌ प्रत्यय मी हौ, विकल्पस्े। क्रियायाः-क्रियाकी जावृत्ति ( पौनः पृन्य- 
चारम्बार ) अथम्‌ संख्यावाचक अब्दोसे कृत्वस्‌. प्रत्यय होता है। दिनि 
चतुम्यंः- द्वि, त्रि ओर चतुर शब्दे परस प्रत्यय होता है । बह्वादेः-बहु, 
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तपडयटौ संख्याया अवयवे ॥ ७०1} चंच्या्या अवयवे वाच्ये यडन्त 
त्रयम्‌ ।\ ० | 


उभदनल्दादयट ।} ७१ यः }{ 5१ ॥। 
पे वुःटोशमीशुण्डाभ्यो रः ।॥ अरः] थत्र कुटी इनि टीरः : दसन: 
अल्ण् उण्डा इनि जृण्डृर्‌ । 
स्त्रापृसास्थां नग्स्नगौ ।। 5३1 न्तरैवम्‌ । भन्नम्‌ 1 उ; 
लेपा निपात्याः कत्यादय: |} ७४ 
मस्याः येपां तेयद! सः सस्यायेपा रे दति + 5४६ 
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जल्प, गन, ह्म, नक्ष, कोटि आदिं नव्यो चम्‌ प्रत्यय होता है) 
तयडयटो-अवयव अथम्‌ सख्यावाचीमे नयट. आर अयद. प्रत्ययस्ते ह्‌, 


उभशेब्दत.--अवयव अथन संख्वावःची उस गब्दने अयद्‌ मन्व 
दोता दहै । 

अल्पे कुटी-अल्पाथेमे कुटी, लमी अर जुण्ड चब्दस र प्रत्यय दौत 

स्द्रौपुसाभ्यां-अपत्यादि अर्थोमि स्त्री अब्दमे नण्‌ ओर्‌ पुम चव्दमे 
स्नण्‌ प्रत्ययटोता दै \ 

शेषा निपाताः-शेष ( जो इस ग्रन्थमे नहीक्ह्‌ गएदहैवे) क्ति, यति, 
सत्ति आदि शब्द निपातनसे सिदध होते है 


इस प्रकार दरमङ्का मण्डलान्तगेत (तरौनी' ग्रामवासी पंथ श्रीरामचन्द्रनज्ञा 
व्याकरणाचायें विरचित "इन्दुमती" हिन्दी टीका मे सारस्वत- 
व्याकरणका पूर्वि समाप्त हुआ । 


ऋय यः पेम 


समाप्तश्चायं म्र्थः \ 


